चक्तव्य 
जिस पुस्तक के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है 
उसका नाम है का ॥/5गाह मात मांझी प्ातातताह़ और 
यह अंगरेज़ी की उन पुस्तकों में से हैं जिनका उद्देश्य युधा 
पुरुषों के अंतःकरण में उत्तम संस्कार उत्पन्न करना है। इस 
पुस्तक में विधेक, बुद्धि और स्वास्थ्य इन तीनों की बृद्धि के 
संयंध में अलग अलग विचार करके मजष्य-जीवन का एक 
' सबोगपूर्ण और उच्च आदर्श सामने रक्‍्खा गया है। किस 
भकार के आचरण से मल्॒ुप्य अपना जन्म सफल कर सकता 
है, किस रीति पर चलने से बह खंसार में सुख और यश का 
भागी हो सकता है यदि ऐसी वातों का जानना आवश्यक है 
तो ऐसी पुस्तफ का पढ़ना भी आवश्यक है। हिंदों में ऐसी 
पुस्तके देखने की चाह अब लोगों को हो चली है। 
अंगरेज़ी पुस्तक में ब्रंथकार ने, ' अध्ययन: के असंग में, 
फिन किन विषयों की कौन सी पुस्तकें किस कम से पढ़ी 
जाँय, इसका बड़े विस्तार के साथ कई घकरणों में पैसा 
घर्णन किया है कि उससे उन उन चिपर्थों के इतिहास का भी 
परिशान हो जाता है।ये सब घकरदण इस पुस्तक में चोड़ 


(६) 
दिए गए हैं। एक बात और भी की गई है। जहां जहां 
अंगरेज़ी पुस्तक में दृष्टांत रूप से योरप के धसिद्ध पुरुषों के 
चृत्तांत आए हें बरदां चदां यथासभत्र भागतीय पुरुषों के 
रृष्टांत दिए गए हैं । पुस्तक को इस देश की रीति नीति के 
अडुकूल करने के लिये और बहुत सी बातें घटाई बढ़ाई 
गइह। 


फाशो, 


२ जन धस्थआर४ गामचद्र सक्क 


सूचा। 
विषय 
पहला प्रकरण--पारिवारिक जीवन 
इदुसरए प्रकरण--सांसारिक क्ीवन 
तीसरा प्रकरण--आत्मद्त 
च्ञोथा प्रकरण--आचरण 
पांचवां प्रकरए--अध्ययन 
छुठां प्रकरण--खास्थ्य विधान 
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पहला प्रकरण । 


पारिवारिक जीवन । 


डाफ्टर ध्राउन (00: 3700॥) ने अपनी एक पुस्तक में 
अपने पिता का, जो स्फादलंड' देश के एक प्रसिद्ध पादरी थे, 
कुछ बृचांत लिपा हैं जिसका एक अंश अत्यंत हृदयत्राही 
है। थे लियते ६-- मेरी माता को रूत्यु फे उपयंत मैं उन्हीं 
के पास सोता था । उनका पलंग उनके पढ़ने लिसने के छोटे 
कमर ही में रहता था जिसमें एक बहुत छोटा सा आतिशदान 
भी था। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि किस घकार थे उन 
मोदी भोटी बेढंगी जरमन भाषा की पुस्तकों को उठाते थे और 
उनसे चारो ओर घिए फर उनमें गड़ से जाते थे। जिस समय 
वे आकुलता के साथ उनके पन्नो को काठते, अपने खमाव 
के अलुसार 'उनमें मग्न होकर रद झंद उनका रसाख़ादन 
फरते जाते और चेढंगे करे हुए पश्नों से काग़ज़ की धषियां 
लिफास वः मेरे आगे फेकते जाते थे, में टक लगाये उनकी 
और देखता रहता था। जब तक मैं जागता रहता था चे 
बिस्तर पर नहीं जाते थे । पर कभी कभी ऐसा होता कि बहुत 


(२) 
शात गए या सैर होते होते मेरी नींद ट्ूट्ती और मैं देखता 
कि आग छुम गई है, उजाला सिड़की के गस्ते कुछ कुछ आए 
इहा है, उनका सुंदर गंभीर मुप्त कुका हुआ है और उनके 
दृष्टि उन्हीं पुस्तकों की ओर गड़ी हुई है। मेरी आह खुन कर 
वे मुझे मेरी मां का रपाया हुआ प्यार का नाम लेकर पुफारते 
और मिस्तर पर शयकर मेरे गरम श्र को छाती से लगा कर 
सो रहते थे ” । इस बुचांत से हमें उस स्नेह और चिश्थास 
के संबंध का पूरा आदर्श मिलता है जो पिया पुत्र के 
बीच होना चाहिए । पुन्न पिता की ओर अन्वीक्षणयुक्त स्नेह 
से देस रहा है और पिता पुत्र की गहरी और सच्ची सहानु- 
भूति से छाती से लगा रहा हैं। माता और पुत्र का स्नेह् ऐसा 
नहीं होता | उसमें एक ओर शासन के भाव की कमी रहती 
है, इसमभी ओर आश्ापालन के भाव की। पर पिता पुञवो 
स्नेह में यद्यपि सदुलवा फम रहती है पर विश्वास फी मात्रा 
विशेष रहती,टहै, यद्यपि आवेग कम रदता हैं पर बिचेक अधिफ 
रइता हैं, यद्यपि अचलंबन का खझदुल भाव कमर रहता हे पर 
समता वी बुद्धि विशेष रद्दती है। चाद्दे पिता पुत्र के मनो- 
पिफारों को उतना न जाने पर चह उसकी थुद्धि के दिपय में 
विशेष जानकारी श्पता हैं। उसका प्रश्न के साथ तीन ध्रफार 
का संयंध है--पथदर्शक का, तत्यचितक का और मित्र 
का । डाक्टर शाउन और उनसे पिता के बीच जैसा व्यवहार 
था उससे दोनों का लास था। उसके द्वारा पिता के भाव भी 


( ३) तु 

पुष्ठ और उत्तेज्ञित होने थे, धह अपने शाप ही में मम्त रहता. 
तथा रुसाई और अट्पभाषण के बोक से दये रहने से चचता 
था | पुन्र फे लिये भी यह पथा खासी शिक्षा-पद्षति थी, उसके 
डारा उसकी बुद्धि और विवेक की भी उम्रतिः होती थी और 
उसे एक धकार का स्थायी आनंद भी मिलता था। बुद्धिमान 
और सुशील पिता से जितना हम सौखते हैं उतना सैंकर्तों 
शिक्षफों से भी नहीं । पिता सब से चढ़ फर और सच्चा 
शिक्षक है जिसके दिए हुए पाठों को हम सईय पढ़ा करते हं। 
ये पाठ फेचल उसके मुंद से निकले हुए शब्द ही नहीं होते 
बल्कि उसके आयार व्यवहार के रूप में भी होते हैं। क्‍या 
कोई कह सकता है कि डाक्टर आउन फो उस आदर्श पुरुष 
फे सत्संग से कितना लाभ पहुंचा होगा जिसमें व कि फेयल 
बुद्धिवल ही था बल्कि आध्यात्मिक वल' भी अत्यंत अधिक 
था । उसका चैये, आत्म-निश्रह, कौमल खभाव, संभावनाओं 
की तीघरता, उसकी शिष्टता, उसकी पवित्रता, और धर्म्म- 
परायणता आदि गुण ऐसे थे जिनका स्थायी सभाव पुत्र पर हर 
घड़ी पड़ता था ! उसकी साहित्य-संबंधिनी सहदयता से 
मभी,बालक ब्राउन को बहुत ही लाभ पहुंचा। जब वह वबाइघिल 
के ओोज पूर्ण अंशों तथा मिल्‍्टन के पर्यों को ज्ञोर जोर से पढ़ता 
॒ा देन बालक की बुद्धि और सहृदयता का विकाश होता था। 

पर इस प्रकार की अनियमित घरेलू शिक्षा से लाभ 
उठाने के लिये श्रोता में कुछ भ्रद्धा, सीखने की स्नेहपूर्ण 


(४) 


तत्परता, तथा तीदरण चुद्धि या समझे चाहिए | खेद के साथ 
कहनापड़ता है कि ये यातें ऐसी हैं जो आज फल के लड़कों, 
था नवयुवकों में नद्दी पाई जातीं। पहले की अपेक्ता अय परि- 
चार-्यंघन शिथिल हो गप्ट है। अप घर में भी व्यक्तिगत 
खतनता तथा शासन का चिरोध फैल रद है । झाज कल के 
मसाटकों और उपन्यासों को देखने।से यह चात साफ कलकती 
है. कि पिता पुच्र के संबंध का भाव जैसा पहले समय में था 
पैसा अब नहीं रष्ट गया है, अपर उसमें घटती हो रही है। 
भायः देसा जाता हैं कि पिता शअ्रव ऐसा शिक्षक नहीं रद्द गया 
हैं जिसकी यातों फो पुत्र थद्ा और स्नेह से छुने। शव चह 
पेसा धिश्वासपात्र खुहदद नही समझा जाता हे कि पुत्र फठि- 
नाई फे समय उसकी सलाह को सच्ची और कल्याणकारी 
समभ उसके लिये उसके पास जाय। अब बह ऐसा शासक 
नहीं रह गया हैं जिसकी सामान्य से सामान्य इच्छा को भी 
पुत्र अपने लिये अटल आदेश समझे । आ्राज कल फे कुछ उप- 
न्या्सी को रामायण, महाभारत आदि से मिलान करने पर इस 
परिवत्तेन का पता अच्छी तरह चल सकता है | दशरथ की 
आशा को राम ने क्सि श्रद्धा और शांति !के साथ छुना ओर 
अससक्नमुस वन का रास्ता पकड़ा । भीष्म ने किस प्रवार अधि- 
चाद्धित रहने की कठिन प्रतिशा कर के अपने पिता को सतुट 
फिया । इसके घिरद आज़ कल के नप्द्रग के उपन्यासों में 
पिता लेखयों की एँसी दिल्लयी का एक खासा लद्॒य दोता द् 


(१५) 

उसे खकमा देना, यैधकूफ़ बनाना, अपमानित फरना लेखकों 
का एक फोशल सममा जाता है | किसी फिसी उपन्यास में तो 
चह भद्देपन और गैंवार्पन की मूर्ति बनाया जाता है आर 
उसका अपमान नवशिक्तित और समाज-संशोथक पुच्र चड़ी 
बहादुरी के साथ करते दियाए जाते है! 

हमारे पूर्वजों की यह चाल नहीं थी | यह ठीक है कि आज 
कल को तरद्द उस समय भी सूर्य पिता ओर येकदे लड़के होते 
थे पर उस समय पिठ्‌-शासन का आदशे ऊंचा था । जहां श्राज 
कल लड़के अ्रवज्ञा फरते हैं चहां उस समय वे वात खुनते और 
मानते थे। क्या पूर्ध फ्या पश्चिम सर्वन्न यही व्ययखा थी। 
इंगलीड में सर फिलिंप सिडनो और उसके पिता के संबंध का 
देखिए । ज़्टफ़न फे विजेता और “आकेंडिया! के प्रंथफार 
सिड्धनी अपने पिता पर अत्यंत स्नेह और पूज्यचुदधि स्पते थे, 
जिनसे उन्होंने अपने शरीर की सुंदरता, अपनी बुद्धि की पौढ़ता 
तथा हृदय फी दृढ़ता ओरावीरता प्राप्त की थी । पिता भी 
सिडनी ऐसे पुत्र को पा कर अभिमान से फूले अंगो न समाता 
था | ला खिदन ने अपने एक उपन्यास में कैस्स्टन नामक 
एक युवक का उसके पिता के साथ आदर्श संबंध दिखलायए है। 
उसमें पिता बुद्धि, धरीय्ता और फोसलता का आप्यार है श्रीर 
पुत्र थद्धा, स्नेह और अशाकारिता का | युवक फैस्स्टन पक 
स्थल पर कहता है-- मैं प्रययः औरों के साथ की लंची सैर 
छोड़, क्रिकेड का खेल छोड़, मछली का शिकार छोड़ अपने 


हे (६) 
पिता फे साथ बगीचे की चद्वार दीदारी के किनारे घौरे घोरे 
डदलने ऊाता / वे कभी तो बिलकुल छुप रद्ते, फसी बीती 
» यातों फा सोचते हुप्प आगे की वातों की चिंता करतें | पर 
जिस समय ये अपनी विद्या का भांडार सोलने लगते और , . 
धीच यीच में चुटऊले छोड़ते जाते उस समय पक अपूर्य आनंद 
आ ज्ञाता था ” | कैक्स्टय कोई कठिनाई आ पड़ने पर पिता दी 
के पास जाता, दुः्ण फी घड़ी उसी के पास घैठ कर विताता 
ओर अपने दौसलो और आशाओं फे उसी फे सामने कद्दता । 
बड़ा भारी संकट आने पर जब फ़ि दुश्ख का एक 'झटल पहाड़ 
उसके आगे दियाई दिया ओर बह खचुपच्राप मन मार कर बेठा 
तो क्या देसता है फि उसका पिता उसी की ओर ८क लगाए 
श्रार्दचित्त देस रहा है । पर पुत्र के ऐसा पिता मिले इसके 
लिये यद्द भी आवश्यक है कि पिता फो ऐसा पुत्र मिले । परस्पर 
सहमति तथा स्नेह की समानता चआाहिए्ट। पुत्र को पिता फे 
बय का, उसके अधिक अलुमच का, उसके उन डुःरयों का जिन्हें 
उसने उसके लिये उठाया है सर्चंदा ध्यान रपना चाहिए । पिता 
पुत्र फे संयंध में पुत्र फे। पिता के खाभाधविक बड़प्पन का 
स्नेदपूर्वक खुले दिल से स्वीकार करना चाहिप्ए। बहुत से पुत्र 
ऐसे द्वाते हैं जे विलकुल घुरे, चेफदे और स्नेदरशत्य ते नर्दी देते 
पर थे अपने पिता के ,लाथ मान भर्य्यादा का भाष छोड़ श्स 
प्रकार ेलमेंल का व्यवद्दार रपते हैं माने वह उनका कोई 
शहरा संगी दे। | थे उससे चलनी वाज़ारू योखी में बातसीत 
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करते हैँ ओर उसके प्रति इतना सम्मान भो नहीं दिखाते 
जितना एक बिना जाने सुने शदमी के प्रति दियाते है। यह 
वेशदवी तिरस्फार से भी घुरी है । 

, मैं उनलोगों के लिये लिखता है जे अपना जीवन उप- 
येगी घनाना चाहते हों. जे। ईश्वर के दिए शुए गुणों और 
शक्तियाँ से भरपूर लाम उठाना चाहते हां, जे! संसार में 
अपने दिन पूरे फरने फे उपणंत अपने फर्म्मक्षेत्र के बीच-- 
चाहे घद् छोटा हा या बड़ा-अपनी स्विति के छाण कुच 
भलाई छोड़ जाना चाहते हो। में ऐसे लोगों से आत्मसंस्कार 
के निमित्त, अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों फौ 
शिक्षा फे निमित्त तथा अपने मनोचेगों के परिष्फारफे विमित्त 
शुभ प्रयत्न करने का अज॒रोध फरता है। जरमी टेलर (7 ७/शाए 
ग७४१०) कहते हं-/ ज़िंदगी एक वाज़ी के समान है। हार जीत 
ते हमारे हाथ नहीं है, पर बाज़ी का सेलना हमारे द्वाथ में 
है »। भें अपने पाठवो से अठुरोध कर्ता हैं कि ये सौर कि 
यह चाज्ी फिस तरह खेलनी चाहिपए। घतिभा और भाप्त 
शक्ति मै--अर्थात्‌ उस शक्ति में जो ईश्वर प्रदत्त है और उसमें 
जे दम साधन वा श्रभ्यास द्वारा थाप्त करते है--भेद माना 
गया है, और ठीक भी है । पर यह भेद इतना सूद्स है कि जो 
पुरुष अपने संकल्प में दढ़ ओर अपने कर्म में तत्पर है वह उसे 
एक धकार से मिटा सकता है। अथवा यों. कहिए कि मज्॒ष्य 
की प्रतिमा भी बहन कुछ उसी के हाथ में है | बुद्धि घा समझ 
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को हम परिथम का फल फद् सकते हैँ भर स्वच्छ चिचेक को 
उपयुक्त शिक्षा वा सस्कार का। डाफ्टर आनेहड ( 27. 3:70) 
ने इसी ध्मभिप्राय से यद लिखा है--" इस जगत में सब से बड़ी 
सारीफ़ को यात यह है कि जिंन लोगों में खाभाविक शक्ति की 
कमी रहती है यदि थे उसके लिये सच्या साधन और अभ्यानत 
करें ते परमेश्वर उन पर अठुग्रह करता हे ”। बक्सस्‍्टन 
(74०0०७) 307६६०७) ने भी कहा है--“शुवा पुरुष घहुत से 
अंशों में जे दाना चाहे बद दा, सफते है! । एरी शेफ़र (875 
8०0 भी) द्वी फी बात फे लीजिए जे फह्ते है---" जीवन में 
शारीरिक और मानसिऊ परिश्रम फे बिना कोई फल नहीं 
मिलता... ... दृढ़ चित्त और महान, उद्देश्य बाला मज्नुप्य मो 
करना चाहे स्रे कर सकता है ”। जिस प्रकार बहुत से लोग 
अपनी सामर्थ्य पर वहुत अधिक भरोसा फरके, अपनी पहुंच 
का विचार न फरके अकृतकाय्य॑ होते है उसी प्रकार बहुतेरे 
लोग साहसहीनता और अपनी सामथ्यं पर अविश्वास फे 
कारण अकृतकारण्य॑ होते है, जिनसे उनकी साशणे शाक्ति मारी 
जाती है और उनके सारे प्रयज्ों फा सार निफल जाता है। 
यह पक पुरानी कहावत है कि जब तक मल्॒ुप्य हाथ नहीं 
लगाता सब तक वह नहीं जान सकता कि कुछ चद्ध फर सरुता 
दे या नहीं। हमें चाहिप्ट कि जे करना हा उसे अच्छी तरद 
आरंभ करदें ओर इढ़ संकरप के साथ आगे वढते जाय । 
हमें आरभ अवश्य कर देना चाहिए फ्योंकि यह निश्चय है 
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हम में से हर एक शुछ न कुछ कर सफना है और फरेया, यदि 
दे। एक घार अद्धतफार्य्य हो। फर हिम्मत ने हारे। एफलब्य 
यदि हलोणाचार्य्य के यहां से निराश हो कर घह॒विंधा फा 
अभ्यास छोड़ देता ते! चह उसमें इतना कुशल न दोता। 
पैलिसी (7?60|४६७) कभी तामलेट चा लुकदार वर्तन बनाने 
की शुक्ति न निकाल सफता यदि बहःपहले पहल घरतनों फे 
' भष्टो में चिटकते देख अपनी घोकनी आदि फेफ किनारे दे। 
ज्ञाता । प्रसिद्ध फरासीसी मद्दोपदेशक लकार्डयर (.40००- 
४।0) यदि सन राच (847 ।९००॥) के गिरजे में अपने के 
चेलने में असमर्थ देख हतोत्साह दे जाता तो बह एक गली 
गला धघूमनेबाला पादरी ही रह जाता। सब बातों का तत्त्व यह 
है फिहम अवसर के हाथ से न जाने हम झपनी प्रत्येक 
शक्ति का उपयोग फरे, और इढ़ता, आशा और धीरता के साथ 
उच्चनति के पथ पर आगे बढ़ते जै।य । स्वसंस्कार फा कार्य्य इसी 
प्रकार सुसम्पन्न होगा। 
पर इस विषय में विशेष आगे चल कर कहा जायगा। 
हम यहां पर यह भाने लेते हैं कि युवक्र पाठक अपना जीचन 
श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और ईश्वर क्री कृपा से प्राप्त मनुप्य- 
जन्म को सार्थक करना चाहते हैं। ये खशित्ता के भदत्कार्य 
में लग गए हैं । इस अवस्ा में उन्हें अपनी शिक्षा का आरंभ 
घर ही में करमा चाहिए । उन्हें पुत्र वा भाई फे रूप में शिक्षा 
अहण करनी होगी । इन रूपों में उन्हें स्ार्थत्याग, अधीनता, 
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सच्चाई, ईमानदारी का अभ्यास करना चाहिप्ट, जे जीवन 
के संत्राम में कघच और अछ्य का फामर देँगी। घर पर 
की सौखी हुई ये बातें वाहर भी पूरा काम देँगी। ये घरेल 
संस्कार संसार की विक्रद यात्रा में रक्तक देवताओं के समान 
उनके साथ रहेंगे, उन्हें लड़सड़ा कर गिरने से वचाेंगे, उनके 
कानों में शाशा का मधुर संगीत डालेंगे और उनके आगे आगे 
खच्छ सूथ्ये का प्रकास फैलायेंगे | इसी लिये मैने पुस्तक 
के आरंम ही में पिता पुत्र के संबंध फा प्यक खुंदर छृष्टांत 
दिखाया। पिता के प्रति पुन के तीन कर्तव्य है-स्नेहद, सम्मान, 
और आश्ापालन । यह कहा जा सकता है जहां श्राशाकारिता 
ओर सम्मान नहीं चहां स्नेह नही रद्द सकता | आज कल माता 
पिता के अति लीक पीटने का सा आधा खार्थमय स्नेह ही 
जिसमें श्रधीनता और विवेक की प्रद्धत्ति नहीं द्वोती बहुत से 
लड़कों में होता हैं । यद बह गूढ़ पवित्र और सच्चा स्नेह 
नहीं है जिसे पुत्र अपना फर्तंव्य सममे और पिता जिसका 
अभिमान करे | जब कोई नवयुवक घर से ऊब जाय या अपनी 
गुप्त बातों के पिता फे काने में डालने से हिचयो तो उसे 
छुरंत सँमल जाना चाहिप्ट और यह सममक लेना चाद्दिप्ट कि 
जिस मार्ग पर उसने पैर रक़्या हैं उससे उसका सत्यानाश 
दोगा। जिस कार्य्य में यह श्द्ब॒त्त ही डसकी मलाई धुराई 
की जांच फे लिये सब से सीघा उपाय यद हैं फ्रिचद्द उसे 
अपने परिवार के लोगों के खामने प्रयय करे। वह इस बात्र 
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फें। बिचारे कि क्या बह उसकी चर्चा घर में अपने माता-पिता 
के सामने फर सकता है? क्या बह कार्य्य इस योग्य है कि 
उसकी परीक्षा परियार के बीच ही ?.जब किसी रासायनिक 
द्रव्य का एक बार विश्लेषण होजाता है तव उसके संयाजक 
अंश बराबर एक दूसरे से उसा प्रकार पृथक होते जाते है 
जिस पकार पहले ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होते थे । 
इसी प्रफार जब फोई युवक पक बार घर से अलग कोई काम 
कर बैठता है तब वए बराबर उससे दूर ही पड़ता जाता है । 
'्रतः इस प्रवृत्ति की तुरंत रोकना चाहिए, नहीं तो आगे चस 
फर इलका रोकना कठिन हो जायगा । उसके और उसके 
परिवार के बीच जितना दो अधिक श्रंतदर बढ़ता जायगा 
उतना ही उसे उस अंतर को मिद्ाने में संकोच दीगा। पहाड़ 
की चोटी से लुढ़फ कर जितनी ही जो वस्तु नीचे आरा जाती है 
उतनी ही डसकी गति नीचे की और चढ़ती जाती है । जब 
किसी युवक को यह मालूम हो कि उसका धर अब उसे उतना 
अच्छा नहीं लगता जितना पहले लगता था तथ उसे अपने 
हृदय पर हाथ रख कर टटोलना चाहिए कि “क्यों १” बहुतेरे 
चंचल प्रकृति नधयुवक्रों फा यह सिद्धीत हो रहा है कि किसी 
पर श्रद्धा करना ठीक नहीं | दे किसी पर श्रद्धा नहीं रखते. 
किसी से स्नेह नहीं करते ! उनकी समझ में परिवार से स्नेह 
फरना दृदय फी दुचंलता है और जे पुत्र अपने माता पिता से 
स्नेह रखता हैं चह या तो दुधमुद्दो बच्चा है अथवा पासंड में 
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ऑँसा डुआ घूर्च है । जिस युवक ने खस॑स्कार का कार्य्य हाथ 
में लिया हो श्रीर जीवन के कर्त्तव्य, उद्देश और अवसर की 
'धिपय में जिसके चिचार उच्च हा उसे ऐसे लोगों का साथ 
न करना चाहिए, फ्योंझि उनका मस्तिष्क धुद्धि से) चैसादी 
झल्य रहता है जैंसा क्रि उनका हृदय (स्नेद आदि से) | बात 
यह है कि श्रद्धा की कर्मी के साथ साथ दुद्धि-शक्ति का भी 
इ्ास होता है, झतः उनके साथ से उनकी युद्धि तो कुछ बढ़ेगी 
नहीं ओर नेंतिक ज्ञति वड़ी भारी होगीं। इस वात को में 
अत्यंत आग्रह के साथ फदता हूं कि प्रारिवारिऋ स्नेह श्रपनी 
परचित्रता, अपने उच्च श्रमाव नंथा अपनी स्विस्ता फे दारण 
स्वसंस्कार का मूल मंत्र है। 
जब हम अपने चारों ओर दृष्टि डालते ८ तो जो बात हमें 
स्व थस्तुओं में दिय्शई पड़ती है यह परिषर्त्तनशीलता है। 
फूल कमला जाते दे और पत्तियां सूर कर गिर पड़ती हैं 
चसंत में फिर नए फ़ूल होते हैं और नप्य पत्ता की हरियाली 
छा जाती है पर काल पा कर ये मी चले जाते हैँ । एक 
मुग्माई आशा के उपरांत दूसरी आशा दिखाई पड़ती है । 
एक चर्ष के उपरांत दूसरे वर्ष का आगम और मेग हमारे 
ऊपर से जाता हैं। दिन आते ई और जाते हैं । ज्यों ही दम 
घत्तमान से परिचित होते हैं श्रीण सममते हैँ कि यद हमारे 
द्वाथ में है वह चटर व्यतोत दो जाता है और हम आगे उस 
भविष्य की ओर देखते दे जिसका विस्तार भी वर्तमान की 
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श्रस्थिए्ता फे फारण संकुचित होता जाता है। यहां यह फद्दानी 
याद आती है जिसमें एक मनुष्य यह सुन फर दीड़ा था फि 
इंद्रधनुप पृथ्वी पर जिस ख़ान से उठा है यहां एक सेने का 
कदोश है, पर्यवह ज्यों ज्यों बढ़ता गया त्यों सो उसे इंद्रधनुप 
भौी। आगे बढ़ता दिसाई पड़ा और अंत में आकाश में चिलीन 
हो गया। इसी प्रफार कालसमुद्र में चुलचुलें पर बुलबुले उठते 
है और अदृश्य होते हैं । पर फुछ पस्तुएँ ऐसी भी हैं जिमका नाश 
नहीं होता, जिन्हें फाल नहीं रुपशें फरता | हमारा घरंल स्नेदद, 
हमारी पारिवारिक सहदयता उदारता और स्ार्थ-स्थाग-ये 
बस्तुएँ ऐसी हैं जो पक ऐसे अमूल्य और अत्तय्य भांडार फे 
रूप में संचित होती जाती हैं जो शंत में उस अनंत प्रेमखरूप 
(परमेश्वर) में लीन हो ज्ञायगा। हमारी प्रकृति में जो उत्झृष्टता 
है बह मृत्यु के उपयंत भी बनी रहेगी। जिस प्रफार हमारी 
आत्मा अमर दे उसी प्रकार उसका अंश सरूप हृदय भी अमर 
है । जिस प्रकार हमारा बुद्धि-शान बना रहता है उसी प्रकार 
हमारे हृदय के भाव भी बने रहते है पयोशकि ये आत्मा के अंश है 
ओऔर उनके बिना हमारा अस्तित्व ही खंडित और अपूर्ण 
रहेगा । पिठ्स्नेह के भाव को निकाल लीजिए तो कृष्ण- 
कुमारी में वचता क्या है? पश्मिनी उस पति-प्रेम और पातिबत 
भाव के विना दया रह जायगी जिसके कारण उसने अपने 
जी पर सेल अपने पति को छुड़ाया और घद आंत में चिता 
में छूदी ? 


€ ६४ ) 
खघया इदय के मा्चों को यढह अमरता ऐसो नेहीं है जिसके 
लिये दम उनका अम्पास करें | यदि ये म्दुख और गंभीर भाव 
जिनके चल से माता और शिश्च, पिता और पुल भाई और 
बहिन परस्पर संयंध-सूत्र में बचे रहते हैं और सत्यु के उपरांत 
भी चने रहनेयाले दैँ तो दम उनके उपार्जन के लिये पूरा 
यहा यर्षो मे करें। इस प्रकार कला यत् हमारी नैतिक अर 
आध्यात्मिक शिक्षा फा प्प्फ अंग होगा,--उस शिक्षा करा एक 
अंग ध्ोगा जिसके दायरा हम अपने जोपन के कर्च॑न्यों में 
समर्थ दवागे। यदि दम विचार ऋरा देगें तो विदित दोगा 
कि हमारा परिवार परमात्मा फो ओर से स्थापित एक प्टेसा 
साधन है जिसके द्वारा दम अपने अंतःकरण को पचित्त कर 
खऊते है शरीर श्रपनी आत्मा में सतागुण को पु"्ठ कर सकते 
हैं। घद कोई शिक्षा नहीं जिसमें इसका विचार न किया ज्ञाय ! 
रुक मद्ापुदप का कथन ह---“ थोड़े से एसे जोयें के जो एक 
खाथ खाते पीते सोते और उठते बेंठते हैं, एक ही घर में रहने 
से परिवार नहीं वन जाता। इस तरद् ते हम घर की इटो'ही 
को परियार८ कद सकते हैं।..फ्रिसी परियार के आधे लोग 
चादे पृथ्पी के मिन्न मित्र भागों में रदते दे पर हम डसे सुस्ब 
सपदापूर्ण परिवाण फट समझते हैं । पारियारिक जीवन फे 
खच्चे अंग ते प्रेमपूर्वक स्मरण, परस्पर का सक्लाब, मंगल 
कामना, सद्दानुमूति, मावा पिता का आशीर्वाद, पुत्र का स्नेह 
मगिनी का अमिमान, भाई का प्यार आदि हैं। 


* ( रेप ) 
यह कद्दावत चह्ुत ठीक है कि हम किसी बस्तु फा गुण तव 
नक नहीं जानते ज़ब तक उसे से नहीं देते । हम जिन वस्तुओं 
फो दिन रात देसते रहते हैं उनकी फूदर तव तक नहीं जानते 
जब तक कि उन्हें से! नहीं वेठते। नदो किनारे फे गुलाब फो 
जो नित्य देसता हैं उसके लिये बह कुछ भी नहीं है पर 
आउट लिया के उजाड़ में घूमनेबालें के चित्त में उसके मुरकाए 
हुए दलों को देखकर अनेझ चर्णनातीत भाव उदय होंगे। 
उनमें उसे मझूदुल और अनूठे स्वरूपें। का आभास मिलेगा। 
इसी प्रकार बहुत से युवा पुरुष, माता के स्नेह, उसके अ्रपूर्थ 
चैय्य ओर त्याग फी मूल्य तभी समभते है जब उनकी स्मृति 
मात्र रह जाती है। जब ये चिता के किनारे पड़े द्वेकर उसके 
ऊपर लकड़ियों का ढेर लगते देसते हैँ जो किसी समय उनपर. 
प्राण तक न्‍्याछ्याघर करनेवालीं उनकी फोमल-हृदया माता थी 
तब उनकी आंखें खुलती हूँ और वे हाय मारते हुए अपनी 
हामि को समभते हैं। पर यह भी फोई वात है कि जब तक इस 
भीपणता के साथ औस न सेली जाय तव तक चेत न हवा 
यह ते सत्य है कि तुम्हारे जीवन के अंतिम काल तक माता 
की रूटवति के ग्रृढ़ और मीरव प्रभाव के द्वारा तुम्हारे भलाई 
हे।ती रहेगी। एक अमेरिकन राजनीतिज्ञ कहता है--«में 
नास्तिक होगया होता यदि मुझे! वे दिन स्मरण न हेते जब 
मेरी मां मेरे हाथों के अपने हाथों में लेकर मुझ से कहलाती 
कि ' हे परमेश्वर ! मेरी प्रार्थना सुन” | इसी प्रकार झान 


( १६ ) 

स्यूडन (उणाए ०७६८० रण 0॥6८)) नामक एक व्यक्ति 
वात्ष्यावस्था में अपनी माता से शाप्त धर्मशित्ता के संस्कार 
के घल से फुमार्य में पड़ने से बच गया। थाड़ा साचो ते कि 
गक भाता फे न रहने से तुम्द्ारा कितना सच्चा सुपर चला 
गया। सुम्दें फिर बद्द सुर कह्मां मिलेगा जो पेस के परस्पर 
अलुसरण में मिलता है ? माता का आर्लिगन, साता फी स्वेट 
दृष्टि-जिसमें परस्पर के भाष-परिचय का प्रमाण मिलता है-- 
माता फा मंद दास, सुपर दुश्प फा कथन धबण फिर कहां ? 
ये सब यातें गरम ॥ इनसे तुम्दारा पा लाभ होगा तुम यह 
समभलने भी न पाए थे कि ये सब यातें चली गई। 

स्वार्थ इष्टि से भी और परमाये दप्टि ले भी पारिवारिक 
स्नेह का शर्जन आचश्यक हैं। सच पूछिण ते इस प्रकार पे 
अर्जन से मज्ज॒प्म खार्थपर दाने से बचता है ।यदि दम अपने 
झुए का ध्यान रफ़्सेंगे ते हमें शत में दूसरों फे खुख का ध्यान 
रसना ही पड़ेगा | अतः हम जे ऊपर कह आए हैँ ठीऊ कह 
आप: हैं कि परियार एक पाठशाला घा शिक्षा देने बालो संस्था 
है जिससे सखसंस्कार में सद्ायता मिलती है, क्‍योंकि पारि- 
घारिक झुस के लिये सब से पहली वात यह है कि पत्येफा 
भाणी आत्मनिश्रह का अभ्यास करे | यदि प्रत्येक आणी 
अपनी ही बात सपना चाहे, अपनी ही इच्छा के अडुसार 
स्व कुछ धोने का हद करे, अपनी दी झचि और ग्रनुत्ति को 
सब' फे ऊपर रुपना चादे ते घर में सच्छी शांति कभी नदी 


( १७ ) 

रह सकती। जहां एक यार किसी फा क्रोध भड़का कि 
साथ घर उद्धिग्न और व्याकुल हा जायगा, घर येक थ्राणी की 
शांति भंग दोगी। पारिवारिक संवंध के खुफपूर्वक गिर्चाह 
फे छिये युवा पुरुष को चाहिए कि “पेष्ठ बरावर आत्मसंवरण 
का उदाहरण दियलावे, आवेग में आकर कोई थात मुँदसे 
न निकाले, दूसरे फी त्योरी न चढ़ने दे, और मीडे यचन बोले, 
जिससे क्रोध शांत होता हैं । एक साधु के साथ कई दुर्जनों 
की रक्षा है जाती है। घर में एक मधुरभाषी प्राणी, फोरस 
में एक निषुण गयेये के समान, सब के टोक रणता है। 
वाह उसके चित्त में क्रोध उत्पन्न करनेचाली चादे कितनी 
ही वातें हुई हो, कितनी ही वातों से उसका जी डुसा हे पर 
झुचा पुरुष जब घर के भीतर आधे तथ शांत और भ्सक्षमुस 
आचे। घह कठेर नीति-संयम करे, अपनी चेष्टा के। चश में 
रफ्खे, अपनी जवान में लगाम लगा दे। हा ! क्रोघ की लाल 
आंखों और आवेग फे कठोर बचनों से कितने श्रनर्थ होते हैं। 

युवा पुरुषों को ' लगती हुई बात? कहने की बड़ी रुचि देती 

है। प्रायः थे ब्य॑ग्यपूर्ण उत्तर और चुटीली फवतियां किसी 

चुरी नीयत ख्रे नहीं वहिक अपनी बुद्धि की त्तीरणता दियाने 

के लिये मुंह से निकालते हैं | यह एक ऐसा देप है. 

जिससे उन्हें जद्दां तक हे सके वचना चाहिए । बात की चोर: 

बड़ी गहरी हेत्ती है। जब तुम्हें लगती हुई चुटीली बात कहने 

फा जी चाहे तब तुम इस बात के सोच लिया करो कि ऐसा 


( रईस ) 
करने से थाड़ी देर फे खिये सुम्दारा रंग ते चँध जायगा पर 
बहुत दिनों फे लिये चैर ठन जायगा। एक महात्मा का बचचन 
है कि अप्रिय सत्य थोलने से मौन रहना अच्छा है! । बहुतेरे घरों 
की यह चाल द्वोती है कि उसके धराणी, नप्ट आदमियों के सामने 
नमी एक दूसरे को जलों फटी सुनाया करते हैं। श्रेंगरेज़ी भाषा 
का अलौकिक गय लेसक कालहिल कहता हे-“ब्यंग्य घा ताना 
मैरे देसने में शैतान की भाषा दे, इसी से बहुत दिनों से मने 
डसे छोड़ दिया हैं !। जानसन का कथन है कि किसी मनुप्य 
को दस्तरे को फडु घचन कहने का उसी प्रकार शझधिकार नहीं 
है जिस प्रकार उसे ढऊेल देने का 7 । 
पर चेश्ाा और चितवन से जो रूखाई प्रकर की जाती हैं घह 
भी क्रीध से भरे हुप्ए कट बचनो से कम नहीं छोती | हमें 
अपना मंद दी नहीं बंद करना चाहिप्स, मनोवेगों को भी 
दबाना चआहिप्ए । हमें खार्थ, ईर्पा, द्वप और सुनुकमिज़ाजों 
को भी, कछु चचन और लाल आस जिनके बाहरी लक्षय हैं, 
दर करना चाहिए्य | मिज्ञाज ठीफ रसना अपने आपको वश्ष में 
रखने का ही नाम है, धरीर प्रकति, उदार छदय ओर खच्छ 
चिक्त फा फल है। पास्कूल कद॒ता है--“मैं सब मनुष्यों के 
निकट सच्चा, ईमानदार और विश्वासपात्र होने का यत्त 
करता ह। मेरा दृदय उनके श्रति कोमल रहता है जिनका 
इमारा परमात्मा ने घनिष्ट संबंध कर दिया हैं? | यदी आत्म- 
निरोध फा सच्चा तर््प हैं। न्‍्यायपरायणवा और सच्चाई ही 
चुद्धिमान पुझष की घीर अहछृति के अंग हैं । उनके साथ ही 


( एस) 
याद हमारा हृदय भी उनके श्रति कोमल हो जिनका हमारा 
खाथ परमात्मा ने कर दिया है तो हमें परिवार के सच्चे सुर 
का अलुभव हो सकता है| हमें मानना और सहना चाहिए, 
एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, पक दूसरे के संबंध 
में सच्चाई और ईमानदारी का व्यवद्दार करना चाहिए 
नथा हमें चित्त का कोमल होना चाहिए । हमें अपने भावों 
और मनोवेगों फा शालनकर्चा होना चाहिए । युधिष्टिर को 
जय और कीर्ति का सलाम अपूर्व आत्मनिरोध के कारण 
डुथा | डुयोंधन का दाश उद्धत प्रकृति और आत्मशासन के 
अभाव के कारण हुआ। पिता पुन्न, भाई बहिन आदि फा 
माता निवाहने के लिये हमें आत्मनिरोध फो धारण किए 
पहना चाहिए जिसके सामने सव..फठिनाइयां हवा हो जाती 
हूं। यह एक्र ऐसा रासायनिक तत्व है जो परस्पर भिन्न 
प्रति के पदार्थों को भो मिलाकर एक करता है । हर्वर 
: स्पेंसर ने फह्दा है “ अपने आपको वश में रखने स ही पूण 
महुपत्य प्राप्त होता हैं । मजुष्य उद्धंशशील न हो; प्रत्येक, 
चासना से प्रेरित हो कर इधर उधर न भटकने लग, बहुत से 
भावों फो शांतिपर्वक ताल कर अपना पक भाव सिर करे 
नैतिक शिक्षा इसी वात का प्रयल्ष करती है»! प्रसिद्ध उप- 
न्याल लेखक स्काट में ये सच गुण थे इसी से उसे परिवार का 
सच्चा सुख था। अपनी स््री, अपने लड़कों और अपने मित्रों के 
साथ उसका व्यवहार सदैच कोमल रहता था । बाहर से 


( २० ) 
चाहे धह कितना छी उद्विग्न और भुँकलाया हुआ आता था 
घर घर का चौखट लांघते ही चह मूदुद्व भाव धारण फर लेता 
था । जैसा कि प्रायः लोग करते हैं चट बाहर का शुस्सा 
अपने घर के भाणियें पर आकर नहं निफालतों था । उनके 
स॒स्ब का बह सघ से अधिक ध्यान रपता था । बह आदर्श 
आ्लाता, आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदशे पिता था | उसके 
चग्तिलेखक ने लिया है--“ उसके घर में स्मृतिचिह के 
रूप में उसकी माता के पुराने ढंग के पिदारे, उसके हाथ की 
लिएी चिद्दियां जिनमें उसके उन भाई यहिनों बेर बाल रफ्से 
जो माता की मृत्यु के पहले दी मर चुके थे, उसके बाप पी 
संघनीदानी तथा इसी प्रकार की ओर भी बहुत सी चस्तु् 
यल्षपूर्वक रफ़्सी थीं। उसके जीवनचरित में इसी श्रकार की 
बद्भुत सी बातें मिलेंगी । उन सब से उस्र गढ़स्नेह का पता 
लगेगा जिसके कारण उसमें उतना आत्मसंचरण था तथा उस 
स्याग का परिचय मिलेगा जो परिवार के छुस शांति और स्नेंद्र 
को बढ़ाता है। हि 
छत्तम व्यवहार की यद्द पूर्णता भी जिसे शिष्टता क्टते 
हैं. आत्ममिग्रदह से झछम आवश्यक नही है। इस विषय में भी 
स्काट आदशंस्वरूप था | एक महाशय डसके विषय मम लिखते 
५ दे“ लोगों के साथ व्यवहार करने में जो शिप्टना मेने उस 
में देखी है चद किसी में नहीं देसी । उसका व्यवहार इतना 
सादा और स्वाभाविरझ छोता था और उसके शील का लोगों 


(२१ ) » 
पर इतना प्रभाव पड़ जाता था कि लोग अपने आप फो भूल 
ज्ञाते थे और उसके इस शुण को लद्ष॒य नहीं कर सकते थे ” 
शिषता पुरुषार्थ का चिह्न है | गरीब, अमीए, नोकर चाकर, 
घर का प्राणी कोई हो सच फा बराबर ध्यान रखना चाहिए, 
सब के साथ प्रसन्नता, स्नेह ओर कोमलता का घ्यचह्ार करना 
चाहिए) 
मैने जिस शिप्ट व्यवहार का ऊपर चर्णन किया है वह 
प्रचलित अदब कायदे से भिन्न है। बहुत से अदव फायदे 
बालों में सच्ची और उच्च कोटि की शिष्टता उतनी भी नहीं 
होती जिंतनी एक ग्रामीण किसान में होती है। सच्ची शिप्टता 
डसमें सममानी चाहिप्प जो दूसरों फा ख्याल करके तब 
अपना ख्याल फरता है, जो अपने पड़ोसी को आगे करता है 
ओर आप पीछे रहता है, जो दूसरें को वेलते देख कर खयय॑ 
चुप होकर खुनता है, जो बैर्य ऐसे अलैकिक गुण को धारण 
करता है। शिए्रता का सारा सिद्धांत यह है कि हमें दूसरों 
के साथ चैसा ही व्यवद्यार करना चाहिए जैसा कि हम चाहते 
है कि दूसरे हमारे साथ करे। पूर्ण शिएता घार्मिक पुरुषों में 
देखी ज्ञाती है। उसमें चित्त की उदासप्ता और आत्मशासन 
की शक्ति चहुत कुछ पाई जाती है। शिष्तता का एक अत्यंत 
आवश्यक अंग है घिनय था नम्नता । अपने आपको" बड़ा 
खगाना शिप्ट व्यवहार का बाधक है ॥ किज्दी फिस्सी प्एए मे हे 
द्वेसा जाता है कि चार छ मरने के समाज-संसर्म ४ संसार 


( रर ) 


की ऊपरी वार्तों का थोड़ा बहुत शान ग्ाप्त कर के पुत्र अपने को 
अपने माता पिता से, भाई अपने फो अपनी घहिन से घढ़ कर 
खगाने लगता है| थोड़े ही दिन समाज की गंदी हवा साकर 
फिसी किसी नवयुवक का मिज्ञाज़ इतना विशड्ध जाता है क्रि 
चाह अपनी वहिनें फो अंधो भेंड़ और माता पिता के “ पुराने 
खूखट ? समभाने लगता है | इसी से उसके व्यवहार में 
उम्नता थ्रा जाती दै श्रीर मान सम्मान तथा शिप्तता का अभाव 
दिसाई देने, लगता है । चद समभता है कि ऐसे साधारण 
लोगो के साथ चह्ुत शिप्टता दिखाने की आवश्यकता नहीं । 
पर पुरुषाथे वा वीरत्व हमें यद सिसाता है फि हम खियें के 
साथ स्नेह और आदर का व्यवष्टारं,करें और धर्म यह सिस्ाता 
है कि हमें अपने माता पिता फा सम्मान करना चाहिप्ए। 
भ्रम इस घात फा आग्रह करता हैं कि हम उनकी सारी 
उदच्चित आशाओं का पूर्ण तत्परता के साथ पालन करे, जब 
उनका और हमार मत न मिले तव हम उनके अधिक अलु- 
भव फो मान लें और यद समझ लें फि उन्हेीने जो वात फद्दी है 
बहू अधिक सोचा विचाण फे साथ कही हैं। नप्निता माता 
पिता के भ्रति हमारे स्नेह की भी सारभूत वस्त है| और 
शिष्टता की भी। हमारे यहां गोस्वामी नुलसीदास जी फैसले 
धर्मपरायण और निर्मल चरित्र के मद्दात्मा हो गए हैं । उन्हे 
में रामचसितमानस के श्ारंभ में अपनी नप्नता और विनय 
पक पैसा संदर परिचय दिया है-- * 


( श३ ) 
कवि न हऊं नहीं चठुर कहायो। 
मति अल्ुरूप राम शुन गावों॥ हि 

पक ईसाई महात्मा फा नम्नता के विषय में इस भ्रकार का 
उपदेश है--" नम्न मनुप्य अपनी घुद्धि पर भरोसा नहीं करता 
यहिऊ अपने गुरू और मित्री फे निर्णय पए चलता है। चह 
हठपूर्चक अपनी ही इच्छा फे अलुकूल नहीं चलता बल्कि 
जिन बातों से अपने बड़ों का संबंध हाता है उन्हें उन्हीं फे 
ऊपर चोड़ देता है। वह आशापालन में चूंचकार नहीं फरता। 
बह किसी आशा के औचित्य की जिणासा नहीं करता, उसे 
उचित ही समभाता है। चह अपने आचरण, संकरप, ओर 
विचार से फभी संतुए नहीं रहता । बह बातचीत संकोच 
के साथ फरता है। जब कोई उसे अकारण वा किसी फारण 
से भत्ता बुण कहता है तव वद उसका कडुआ और त्ीसा 
उत्तर नहीं देता ”। नम्नता का यह ग्रुण प;्ऐेसा है जिसकी ओर 
आऊ कल के नवयुवक कुल ध्यान नहीं देते | इन चोखे 
नवयुवर्फों के निकट, जो भूमंडल के प्रत्येक विषय के आचार्य्य 
श्राप बनते हैं, जो अपनी सम्मति अह्मयवावप्र के समान अटल 
निम्चित करके देते हैं और जो पुरानी वातें और पुराने निम्धयों 
का बड़ी घृणा के साथ तिरस्कार करते हैं, नप्तता एक 
श्रत्यंत तुच्छ और भद्दा शुण है । वे अपने फे! इतना नहीं गिरा 
सकते कि नम्नता चारण करें। ऐसे लेग घक परम धार्म्मिक 
महात्मा की इन चारों पर फितना इँसेंगे--" में चाहता हैँ कि 


( ॥४ ) 
सुम अपनी दृष्टि में अपने का अत्यंत यौन और सुच्छ,--कर्रोत 
की तरह यीन और नुचय्दध--समझो | जब अवसर मिले तय 
अपने फे। मध्र फरने से न चूक्ो। योलने में तेज़ी न फरो धरन, 
अपना उत्तर धीरे में पिनय और मप्नता फे साथ दे।। झपने 
संकासपूर्ण मौन छीफे अपनों येलना समके "+ यद्द पटक 
ञूडी धारणा फैली इ है. कि फड़वः कर बेलना गुयब दाथ चैर 
ऋटपाना श्र विधि निषेध ' का भाष प्रकट फरना : पुरपार्थ ' 
के चिट ँ और, सांसारिफ अयुमय ' के थादर्सी लक्षण हैं। 
महाराज रणणीतसिंद के समान असुभवी और पराक्रमी 
फीस देगा पर उनकी नप्नता के दष्टांत प्रसिद्ध हैं। रदीस 
स्शनख़ाना जैसे विद्वान थे चैसे हो घीर भी थे पर उनकी 
झयनाओं से किननी सिधाई और नप्तनता रुपकरती हैं। सच से। 
यथा है कि पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ यदि नख्नता भी हा 
से * सोने में खुगंध' समभाना चाद्दिष्प। पराकममी पुरुष दिनोत 
होते हैं. कर्याकि नप्नता और उदारता से उनके पराक्रम की 
शोेमा देती है। 
जिख ध्रकार नप्नता शिएता का पक अंग है उस्री थकार 
डदारता भी-दानों मलेमाडुस फे झुण हैँ । पाठक यद न समझे 
कि उदारता से मेरा ऋभिष्राय सूध दाथ साल फर ख़र्च 
करने से दै। खुली मुद्दीवालों का खमाव भी कमी कभी बड़ा 
ओदा दोता हैं। उदारता उन्हीं लोगों में होती है जिनके हृदय 
का संस्कार अच्छा दोता है! ऐसी उदासता बाला मजुप्प 


है धर की 
बभी फिसी की बुराई नहीं सेतच्दता, दुर्घल और श्रग्याचार 
चीड़ित प्राणियां की रक्ता करता है, किसी फे थिपय में झूठे 
अपयाद फी ओर ध्यान नहीं देता, दूसरे के कया और 
चचनें फे अच्छे भाव में लेता हैं, दूसरी पर ग्याटी श्राशंफा 
नहीं करता | भद्द पुरुषों झा मिलुर्ना उतनों सहुझ् नहीं हे 
जितना लोग समभने हे पराफि उदाग्ता का ग़रुण इस संसार 
में हुर्लभ है। भद्र पुरुष होने फे लिये मनुष्य के यश पंदा 
होना चाहिए १ सदर पुरुष होने फे लिये मनुप्य फे। ईमानदार 
ओर खरा होना चाहिए, फोमल होना चाहिए, उदार दोना 
चाहिए, साहसी होना चाहिए, शुद्धिमान्‌ होना चादिए, 
तथा इन सथ शुर्णा के धारण फरफे उनका सुंदर उपयेग 
करना चाहिए। 
में चाहता है कि चह शिप्टता जिसे मेने नम्न्ता ओर 
डदएण्ता के आधार पर म्वित और धम्मंबल का एक अंग बत- 
लाया है घर में भी घर्त्ती जाय । में चाहता हैँ कि उसका प्रकाश 
परिवार में भी फैले और सब प्राणियों के खुखी श्र प्रफुल्लित 
करे । बाहर संसार में बड़े बड़े फाय्ये करने के उद्यत होने के 
पहले बह अपना पराक्रम और धीरता घर में क्योंन दिखा 
स्रे? घट्ठुत से नवसुचक फेचल सामाजिक शिप्ठता चारण किए 
राते हैं । वे जब चाहरी लोगों से मिलते ज्ुलते हैँ तय बड़े 
शौल संकोच और नम्नता का व्यवहार करते हैं, पर ज्यों दो ये 
अपने घर की चौखट लांघते हैँ ये अपना रूप बदल देते &ैं । तव 


( २६ ) 
यहीं मुंद जा कुद घड़ी पदले सँनल फर और घीमे स्वर में 
योखता था, फर्क श और ऊँचे स्वर में योलन सगता हैं, यद्दी भाव 
जो छुछ क्या पदले यिनीत और नमन था फ्ठोर और उम्र हैः 
ज्ञाता है | प्रायः यद समझा जाता है अपने घर के बीच में 
शिष्टाचाग यत्तेने की आवश्यकता नहीं, अपने झुलुंटियों फे 
सामने यहुत शि्ट और परिष्छत व्यवद्वार व्यर्थ फा एक आा 
हंबर है और दूसरे फे माता पिता के प्रति जैसा आदर सम्मान 
दिखाया जाता दू_ चैसा शअ्रपने माता पिता फे सामने दिखाना 
मूर्खता है । इसका मतलव यही झुश्या कि अपने माता पिता 
भाई आदि के साथ चैसा व्यवद्वाए करना श्रावश्यक नहीं असा 
मलेमाउुसों के साथ क्रिया जाता है। इससे यदुफर भूल और 
फ्या हो सकती हैं | शिष्टता के व्यवद्ार से परियार में शांति 
और मेल ही नहीं रदता बहिक दम उदार श्राचरण करने में 
अभ्यस्त देते हैं तथा सोच विचार कर और प्ैय्य के साथ 
कार्य्य करना सीखते दू। यद्द उस नीति शिद्धा की दूसरी 
सीढ़ी है. जिसके विषय में हम ऊपर फट्ठ आए हैं । अस्त, यह 
पक बात निशिचत हुई कि आरत्मदमन और शिफप्रता के द्वारा 
परिवार के खुप को घृद्धि दो सकती हैं । 
पक तीखरा शुण जा इनमें और जाड़ा जा सकता है बह 
परकुछ्नता है। ' घरेलू शिक्षा? नाम की अपनी धुस्तक में प्ज़फ 
देलर नामक एक अंगरेज़ लेसक ने इस बात पर जोर दिया है 
कि परिवार की खल-बूद्धि के लिये माता पिता सें कुछ घफुछता 


( २७ ) 
और क्रीड़ा फौवृहल भी चाहिप्प। वह फहता है. “जिस अकार 
माता अपने द्चों के प्रेम के! उनके साथ बिनोद और लाड़ 
प्यार कर फे च्मफाती और झुरक्षित रखती है उसी प्रकार 
पित्ता भी मर्थ्यादापूर्यवक थोड़े घहुद सेल कूद छएए उनके 
उत्साह के बढ़ाकर अपने शासन फो प्रिय यना सकता है| वह 
पिता जिसमें यद गुण हो अवकाश वा भेजन के समय अथवा 
बगीचे में टहलते हुप्प अपने लड़कों के साथ भई पन के बचाता 
हुआ विनोद था खिलवाड़ के ढंग की बात चीत छेड़े और 
चुटकुले कहानियों श्रादि से उनका मन वदलाये | पर बहुत 
कम माता पिता ऐसे द्वोते हैं जे अपने परिवार फे मनेरं॑जन के 
लिये ऐसी मनेाहर युक्ति काम में लाना जानते हैँ, और बहुत 
फम परिवार ऐसे हूँ जे। इसके आनंद का अजुभव फर सकते 
हैँ। पर परियार में प्रफुल्नता उत्पन्न करने के लिये यह सुक्ति 
बड़े काम की है और इससे परिवार का खुस बढ़ सकता है। 
हबंट कहताःहै “ मीठे बचन बोलने में कुछ लगता नहीं पर उन 
का मेल बड़ा होता है” | प्रफुल्चित बचन ही अ्रच्छे बचन हैं 
क्योंकि उनसे आशा उत्तेजित द्वोत्तो और चैय॑ घुष्ट हाता है। 
पर यह नही कि माता पिता ही अच्छे और मीठे वचन चोलें, 
पुत्र के भी मीठे वचन बोल कर स्नेह और कर्चव्य दृष्टि से 
अपने माता पिता को उनकी अवस्था की उतरानी में सद्दारा 
देना चाहिए्ए। क्या चह अपने अवकाश का थोड़ा बहुत समय 
अपने परियार की प्रसन्नता के लिये नहीं लगा सकता १ मान 


( च्छ) 
लींसिए कि घर में काई बीमार है यथा काई विपत्ति आई है। 
देसी दशा में बद धीरचित्त असन्मुस आशामरी दृष्टि और 
डत्साहपूर्ण मुसकराहद के साथ घर में आये। फिर देसिप्ट कि 
निर्वल के छितना सहारा दे जाता है, मरा हुआ मन फैसा 
दरा दे जाता है और छुड्ढों में कितनी शक्ति आ्रा जाती है। 
यदि परिवार में किसी धर्म की विश घाघधा नहीं है तो भी 
उसकी प्रफुल्तता से परियार के आनंद की दृद्धि होगी, यदि 
हँसी में बह याग दे देगा ठी हँसी और जी स्लोल्कर होगा, 
यदि आमोद अमोद में वह सहायता दे देगा ते बढ़ और भी 
घूमवाम से द्वागा | ऐसा न करों क्रि अपने निज के आमोद 
पमेाद वा लिखाई पढ़ाई फे आगे तुम अपने परिवार के शआ्ामोद 
अमोद में कमी सम्मिलित दूरी न दो.! सब तक सुसम घर से बहुत 
दूर नहीं हो नव तक अपने घर के घए समझो और ऐसा करो 
फि उसऊ निदेप आमोद प्रमोद में तुम्हारी प्रफुल्नता का भी 
साग रहें। यूरोप के शसिद्ध '्र्मश्रवचछया लूथर ने कदा 
है. “धविनोद और साहस, अयात्‌ विचास्पूर्ण विनोद मर्य्यादापूर्ण 
साहस बुडढ़े और जवान सा के लिये उदासी की अच्छी 
दबा है? । यदि फोई युवा पुरुष यद्द जानना चादे कि यया 
उसके आमोद अम्ेद निर्देध और थार उदार हैं, दघा उसका 
इदय चैसा ही पवित्र है लैला लड़कपन के मोलेपन में था नो 
उसे यह स्तोच कर देखना चाहिए दि “फ्या उसका धेस घर 
से पदसे हो का सा हैं शीर फरा उसका सत्र बद के कार्सों में, 


( रस ) 
डखके आमोद प्रमोद में, उसी प्रकुल्तता के साथ लगता है जिस 
परफुल्नता के साथ पहले लगता था । जब किसी नवयुवक का 
चित्त घर से ऊब जाय, जब घर के व्यवहार में उसे आनंद 
न मिलने लगे ते! उसे निश्यय समझ सेना चाहिए. कि उसमें 
बुराई आ गई है और उसका चित्त चंचल है। फिर तो उसे 
शांति और पचिनता फे लिये तरसना होगा जे उसे फिर नहीं 
मिलने की । 
जे लोग परिवार के छुय की वृद्धि किया चाहते हैं उन्हें 
सहातुभूति भी रणनी चाहिए एक धार्मिक कवि की माना 
के विषय में कहा जाता है कि बह, अपने परिवार का शासन 
ऐसी मूदुलता से करती थी और लड़कों पे मनवहलाव का 
इतना प्रबंध रसती थी कि वे ग्रपना बहुत सा समय प्रसन्नता- 
पूर्वक उसी फे साथ बिनाते थे । थे उसकी सहानभूति देसकर 
डखकी ओर आकर्षित होते थे। यही सहाउभूति का गुण है 
जिसके फारण वच्चे पुरुषों की अपेक्ता स्रियोँ से अधिक ह्लि 
मिले रहते हैं । यद सहाडभूति उनकी धत्येक भावना, रुचि, 
और आकांक्षा के प्रति होती है| यही सहानुभूति का मंत्रवत्त 
है जिससे बच्चे मोहित रहते है। यदि युवा पुरुष भी अपने 
पारिवारिक संबंध में इस सहाज्ञभूति का संचार करें जैसा 
फि बड़े और अच्छे लोग करते थे तो थे थोड़े ही दिनों में 
देखेंगे कि उनके नित्य भति के जीवन पर कैसी सुहावनी संगत 
चढ़ गई है। आधे फ्या आधे से अधिक मनमोरटाव जिसके 


( ३० ) 
कारण परिवार की शांति भंग होती है, आधे से अधिऊ संदे। 
जिसके कारण परस्पर का विभ्वास/उठ जाता हैं, सद्दाजभूति के 
अभाव से उत्पन्न दोते है । कुछ य॑ आर कुछ संझोच में पड़- 
कर पुन फिता से क्रिवारा सींचे रहता है, भाई बहिन से तटस्थ 
बद्दतां है--इस प्रकार अंतर बढ़ता जाता हैं और पारिवारिक 
म्नेहरूपी अमूल्य घन का नाश हो जाता है। पर पक परिवार के 
आियों का हानि लाभ एफ दूसरे से पृथक नहा होना चाहिए, 
इनके आमेद शमेद, उनरी आशाएं, उनके हौसले, जहाँ चऊ 
हो सफे सम्मिलित रूप में दॉ । उन्हें पक दूसरे फेँट्टद्य के * 
आतसरिक सीरम का मागों, होना चाहिए। 
सदहाहुभूति की इस शक्ति के विपय में जिसके धमाय स्ते 
४करप में और घर में स्नेह का ज्योतति जगती हैं, जरमी टेलर 
ने कया अच्छा कहा है कि “अत्येक मज॒ष्य का आनंद इदूना दो 
जाता दँ यदि उस आनंद का भागी फेाई और मिल जाता है। 
मेरा मिश्र मेरे दुः्प को चँटा कर तो आधा फर देता है पर खुख' 
को दूना कर्र देता है, दृं। निकास एक नदी की धारा के कम 
कर देते दे पर दो यत्तियाँ एक दीपक फी ज्योत्ति का बढ़ा द्ता 
हैं। मेरी आखों के श्रांपू कशणा के सदारे मेरे मित्र की आंखा 
की राद,से भी निकल फर जल्दी सूस जाते-हँ पर मेरे आनंद 
की ज्योति के साथ मेरेमिचर्फे आनंद फी ज्योति मिल कर 
झकाश को यह देती ह, फ््योंकरि दोनों ज्येतियां मिल कर 
चमकती दूँ! । ऋपने परियार के साथ व्यचदार करने में सहा- 


« (६ हे ) 
जुभूति की शक्ति का उपयेग करके युवा पुरुष अपने आनंद क्यो 
दना फर सकते हैं और अपनी चिताओं फे कम कर सकते हैं। 
यदि ये अपने छेप्टे भाइयों की पढ़ाई लिपाई, बड़े भाइयों के 
काम काज में, माता पिता के उद्योग यत्न की ओर भी ध्यान 
हें और मन लगायें तो उनके लिये आनंद का एक नया भार्ग 
खुल जाय, और पारिवारिक जीवन में एक नया रंग हंग 
"दिया दे । इसके दारा उनका दृदय भी परिप्कृत होगा और उन 
की बुद्धि मी बढ़ेगी । पढ़ाई लिखाई वा काम फाज के अवकाश 
में इस प्रकार *की नई तत्परता पुष्ट/ का काम देगी जिससे 
झपने नियमित ऋ्प्य पे संप्न के लिये शरीर में अधिक 
चल और फुरवी आवेगी। करूणा, सहालुभूति आदि दृद्य के 
उत्तम शुर्णों फे निरंतर अभ्यास से स्‍्तेह शिथिल और घीमा 
'नहीं पड़ने पावेगा, कठोर स्वार्यपरता नहीं आने पावेगी जिससे 
“ सैकड़ों थुवा पुरुष. का जोचन कफड़आ हो जाता है | 
- घर में भी थुवा पुरुषों को घातेचीत करने का ढंग सीखना 

चआहिए | यह एक ऐसर गुणहै जिसे कोई सिखाता भी नहीं 
और जिसे चुत लोग अर्जित भी नहीं करते। इस गुण के 
विना लोग न्योत्ते और उत्सच आदि में जाते हैं, रेस पर यात्रा 
करते है पर एक दूसरे का मुह ताकते रहते हैं। संयोग वश 
कोई चतुर मलुप्य बोल उठा तो बोल उठा और कोई 

चर्चा डेड़ सका जिसमें सव का मन लगे और वातचीत्त कुछ 
देर तक उत्साह और धूम के साथ चले | पर ऐसे लोग कम 


( हर ) 
पिलते दे और इस फमी फा फल यद्द द्ोता है क्रि लोग यहुघा 
डत्सव शआदि में जाते हैं पर न तो कोई नई बात जान सकते 
है और न फिसी पुरानी वास पर तर वितर्फ करने का अवलण 
पा सके हैं। पर ऊो मदुप्य विदारपूर्वक-तोक कोक के 
साथ न सही--वातचीत करना जानता दै वह सर्वत्र स्वेप्रिय 
इ#हुता है। बातचीत करने का ग़ुद्य आाप्त करना कुछ फठिन 
नहीं है । जिस घकार अभ्यास के ब्रिना तुम अच्छा लिख नहा 
सकते उर्सी घफार अम्पास के बिना अच्छे ढंग से बातचीत 
नहीं फऋए सफते । श्रतः उसका अभ्यास घर ही में परिवार के 
धीच से आरंभ कर दो | जय जाड़े के दिनों में घर के सब 
फिवाड़ बंद करके एक सन पर आग जला कर परिवार के छोटे 
बड़े सब झुछ फाल के लिये प्फऋतित होकर बैठने हें तव चुम 
भी उनऊे बीच चैठ कर मनोरंजन, छुद्विमानी, और विनोद 
से भरी बातचीत चलाने फा प्रयज्ञ करो। कवि-शिरोमणि 
शेक्सपियर ने अच्छी वाठचीत फा लक्षण इस श्रकार कहा है- 
« बातचीत प्रिय दो पर ओछी न दो, चुदल फी हे। पर वना- 
घट लिये न हो, सच्छंद दो पए अश्लील न हो, विढतायूर्ण 
है। पय दंसयुक्त न दो, अनोसी हो पर असत्य न हो ”। सर 
“विलियम टेंपल ने चार्तालाप के जो अंग निर्धारित किप हैं ये 
थे हैं--/ पदली वात तो सच्चाई है, दूसरी चात समझदारी, 
तीसरी चोज़, और चौथी चलुराई है । उक्ति और चअतुराई के 
साथ चातचीत करना चाहे तुम्द न आबे पर तुम शील सफोच 
६ 


( 3३ ) 
और समभद्वारी के साथ घातचीत फर सकते हो। लिसमें 
बातचीत की चलुराई स्वाभाधिक नहीं है उसका बनावटी 
चतुराई दिखाना यहत घुरा खगता है। घानचीत फेचल अपने 
को कुछ रूट फरने के लिये नहीं करनो चाहिए । बरातचीन 
का अर्थ यह है कि अपनी अपनी ओर से सब लोग कुछ फह। 
अच्छा बोनचीत फरने बाला जिस नग्ह अपनी फहना ज्ञानता 
है उसी तरह दूसरों फी सुनना जानता है, जिस नरद्द खय 
बातचीत में लगना जानता है उसी नरद दूसरों फो बातचौत 
में लगाना जानता है, जिस तरह आप बोलना जानता हैँ डसी 
तरह दूसरों फो घुलाना जानता है। एक अचुभवी कवि का 
पधचन हैं--इूसरों फी सुनना भी एक बड़ा भारी काम है, इसी 


में बातचोत का शुण देखा जाता है और इसी से नम्नता और 
बुद्धिमानी आती है। 


आज कल जब क्रि संयादपत्रों फी अधिकता है| रही है 

झुम यह बहाना नहीं कर सकते कि हमें वातचीत करने को 
कोई विपय ही नहीं मिलता । किसी अंधकार की चब्-प्रफाशिव * . 
पुस्तक, किसी राजनीतिज्ञ का व्याध्यान, समाज संशोधन का , 
कोई उद्योग, विज्ञान का कोई आविष्कार, देश की उन्नति का. 
डृपाय--ये सब्र ऐसे लिपय हैं जो अवकाश के समय के लिये 
यहुत हैं श्र जिन पर तर्क चितकी करने से तुम्दे और नुम्दारे 

४ परियार के लोगों को मी लाभ पहुंच सकता है। 

कू 


(६ उछ ) 
कई बड़े लोगों का कथन है कि सौ में से निश्नानये बातों 
की जानकारी उन्हें बातचीत से प्राप्त हुई | अकबर, शिवा जी, 
रणजीत सिंए आदि कई बड़े बड़े राजा और बादशाह कुछ पढ़ें 
लिखे न थे पर अपने समय के बड़े बड़े धुरंधर विद्वान और 
पुद्धिमानों फे सत्संग से उनकी जानकारी बहुत बढ़ी चढ़ी 
थी | वेकन (].००त )9८०७) कहता है “ सत्संग चा बातचीत 
से मजु॒ष्य उद्यत चुदि का हेातता क्योंक्रि उसके लिये मजुष्य को 
अपनी जानकारी इस प्रकार उपस्थित रखनी पड़ती है लिसमें 
जब अवसर पड़े सब उसे काम में ला सके ? । ब्रेकन ने थात- 
चीत के लिये बद्धत से विषय वतलाप्ए हैं जो जानकारी के 
अधीन है । वह कहता है, “वातचीत का अच्छा ढंग यद्द है कि 
ग्राप्त असंस के खाथ कुछ तक भी मिला रहें, दृ्शांतों और 
कथाओं फे साथ युक्ति भी रहे, अक्षों के साथ सम्मति भी 
प्रकाशित की जाय और हँसी दिल्लगी के साथ कुछ काम की 
यात भी रहे | क्योंकि एक दी वात को लेकर वहुत बढ़ाना 
जिससे लोगों का जी ऊबे, दुरा जान पड़ता है” | आत्म-संस्फार 
के लिये बातचीत किस प्रकार उपयोगी हो सकती हैं यद्द भी 
बेकन ने वतलाया है । ऊँसे--“ यद ज्ये पूछता बहुत है यहुठ 
. जानेगा और बहुत सलुष्ट होगा, विशेष कर जब बह अपने 
प्रो को इस ढंग से पूछता है द्लि जिनसे पूछता है उनस्प 
गुण उच्तेजित होता हैं। वद उर्दे बोलने का आनंद उठाने का 
अवसर देता है और आप ज्ञान संचित करता जाता है ४। 


( रेप ) 
बातचीत से:एक लाभ और होता है । इससे अध्ययन का 
शान यढ़ाने की डत्तेजना मिलती है | जद कि तुम चाहते हो 
कि दूसरे लोग चोल फर तुम्हें आनंदित करें और त॒म्दारी 
जानकारी बढ़ायें तथ तुम्हें भो यह ध्यान अवश्य होगा कि 
घुम भी बोल फर उन्हें आमंदित करो और उनकी जानकारी 
चढ़ाओो । इसके लिये तुम्हें सामग्री एकत्रित करने का अयल 
करना पड़ेगा | बातचीत एक ऐसी वाज़ी है जिसमें सब को 
उड़ न कुछ लगाना पड़ता है फ्योफि उसमें सब का खार्य 
णश्ह्ता द्दे | 

घर ही एक ऐसा स्थान है जहां ठुम सौंद्य्य भावना का 
बिकाश कर सकते हो, कला कौशल फी रुचि संपादित कर 
सकते हो। स्कूल में तुमने थोड़ी चहुत ड्राइंग या चित्रकारी 
सीखी होगी और घस्तुओं के भद्दे ढांचे बनाना जानते होगे 
अथवा संगीत ही में कुछ खरःआम आदि सौया होगा। 
अपनी उस अल्प शिक्षा को तुम घर में अभ्यास द्वारा बढ़ा 
सकते हो। संभव है कि तुम्हारे घर फा कोई प्राणी तुम्हें 
उसमें सहायता दे सके, नहीं तो आप अभ्यास करो अ्रभ्यास 
ही से मजुय पूर्णता भ्राप्त करता है। त॒म्हें इस अभ्यास में 
सहायता देने के लिये आज कल थोड़े ही खर्च में बहुत 
से साधन उपलब्ध हो सकते हैं। मैं इस वात को आप्रद 
के साथ कद्दता हूँ. कि पत्येक झुबा पुरुष को कोई न कोई 


ला अवश्य सीखनी चाहिए । उससे फेवल अलौकिक 


( रेज ) 

जीवन फो पांच प्रकार के फा्मो में इस प्रकार घांदा है-"पहले 
थे कम्म जिनसे आत्मरक्ता होती है, दूसरे थे कर्म्म जो जीवन 
मिर्याह की सामझी संपादित करके अएमरक्षा फे निमित्त 
किए जाते हैं, तीसरे वे फर्म्म जो संतान फे पालन और शिक्षा 
के निमित्त किए जाते हैं, चौथे थे कर्म्म जो सामाजिक और 
राजनैतिक संयंधों के निर्याद फे हेतु किए जाते हैं और पांचवें 
वे कुदकर कम्म जो अवकाश फे शखबसरों पर फिप्ए जाते हैं 
और जिनसे रुचि और भावनाओं की तुष्टि होती है” । इस 
प्रकार घला फा संपादन वा अध्ययन पांचवीं फरेरि में आता 
है। पर यद्यपि उसकः स्थान गौण रक्‍फ्णा गया है. पर में उसके 
महत्व पर चहुत ज़ोर देता है । महुप्य रोटी ही पर नहीं रह 
सकफना ॥ उसकी करपना उत्तेजित होनी चाहिए, उसके भाव 
जञागत होने चाहिएं | सौंदय्ये का भाव पवित्रता और खत्यता 
के भाव से अलग नहीं है। यदि कलावान के चरित्र अच्चे 
नहीं हैं तो उसकी फ्ला को अवश्य क्षति पटुंचेगी। उत्क्ठ 
कला खदा सत्य और पचित्रता लिए होगी। अतः नैतिक और 
सानसिक शिक्षा के लिये, तथा श्रघिक आध्ययन वा काम काज 
की चिंता रो धके हुए मस्तिष्क फे विज्ञाम के लिये कला का 

संपादन अत्यत झआवश्यऋ ह्ं । 
यदि तुरह संगोत न आये ता चित्रकारी ही लो, यदि वह 
भी अदखचिकर था असंभव हो तो मिट्टी के खिलौने बनाओ, 
फूल पत्ते सज्ञाओ--लारांश यह कि ऐसी वाते' करो जिनसे 


€( झद६े ) 
ओऔर पवित्र श्ानंद ही नहीं घाप्त होगा घल्कि भारी कार्मो से 
अवकाश पाते घर पूरा विधाम समिलेया. मन यदलेंगा। सभा 
विश्वाम द्वाथ पर द्ाथ रस फर बैठने में नहीं है बल्कि फास्यों 
को घदलते रहने में है। पैशानिक छान धीन, नित्य के ध्यवसाथ, 
,अथवा विदेशी भाषा के श्र्ययन में लगे रहने के उपरांत चित्त 
को कप्प और सशक्त फरने का मेरी समझ में इससे बढ कर 
आऔर फोई उपाय नहीं है कि धीणा चा हारमेनियम छेफ़र बैठ 
जाय अथवा किसो यड़े चित्रकार के चित्र फो साममे रस दर 
उसकी छाया उतारते लगे । यदि कछपना श्रीर मनोवेगों फो 
पोषण और परिष्कार की ओर ध्यान न दिया जायगा तो शुद्धि 
अचश्य अपूर्ण और अपरिष्कृत रद्रेगी । कला के अध्ययन से 
अंतःकरण फी सारी शक्तियां खुल पड़ती हैं। क्‍या हम बड़े बड़े 
संगीताचाय्यों की उन शिक्षाओं की ओर कान न दें ज्षो उनये 
भछुर शालाप ओर जटिल खरों से मिलती हैं ? क्या दम उन 
सुंदर, ढदार और महत्वपूर्ण ' चस्तुझो केा। आंख उठा छर न 
देखें जो बड़े बड़े चित्रफारों फे भावपूर्ण पटों पर भंफित रद्दती 
हैं । फला की र॑यि श्मारे ग्रढ से यूद मनोवेगों में, हमारी 
अछृति के पथित्र और सदर अंशों में ऐसी प्रेरणा उत्पच्म फरतो 
है, चिवेफ कौ इछु फरती हुई फ्हपना फो इतना संतुष्ट करतो 
है तथा चिंतना शक्ति को इस घकार उत्तेजित और आलो- 
चना शक्ति फो इस प्रफार तीय फरतों है कि टसे पु्ठ और 
परिष्छत करमा हमारा परम कर्तव्य ६ं। द॒यर्ट स्पेंसर मे मद॒प्य 


( ३७ ) 
औीवन को पांच प्रकार के काम में इस प्रकार यांदा ऐ-“पहले 
छे फर्म जिनसे आत्मरक्ता होती दे, दूसरे ये कर्म्म जो जीवन 
निर्वाह की सामग्री संपादित फरके आत्मरक्षा फे निमित्त 
फिए जाते हैं, तीसरे ये फर्म्म जो संतान फे पालन और शिक्षा 
के निमित्त किए जाते हैं, चौथे पे कर्म जो सामाजिक और 
राजमैतिक संयंधों के निर्वाह फे हेतु फिप्ट जाते हैं और पांचवें 
थे फुटफर कम्मे जो श्रवकाश के श्वसरे पर किए जाते हैं 
ओर जिनसे रुचि और भावनाओं फी तुष्टि होती है? | इस 
भ्रफार यला का संपादन वा अध्ययन पचचियों फा्दि में आता 
है। पर यथपि उसकए स्थान गौण रपण्शा गया है. पर मैं उसके 
महत्व पर बहुत जोर देता है । मलुप्य रोदी ही पर नहीं रह 
सकता उसकी कल्पना उत्तेज्ञित धोनी चाहिए, उसके भाव 
ज्ञायत होने चाहिएं | सौंदय्य का भाव पविभ्ता और खत्यता 
के भाव से अलग नहीं है। यदि फलाबान के चरित्र अच्छे 
नहीं हैं तो उसकी फला को अवश्य क्षति पहुँचेगी। उत्हो्ट 
चखरूए सदा सत्य और पिता लिए होगी । अतः नैतिक और 
मानसिक शिक्षा के लिये, तथा अधिक अध्ययन वा काम काज़ 
की चिंता खे धके हुए मस्तिप्क के विधाम के लिये कला का 
संपादन अत्यंत आवश्यक है। 
५ यदि तुरहें संगोत न आये ता चित्रकारी ही लो, यदि वह 
भी झरुचिकर वा असंभव हो तो मिट्टी के खिलौने बनाओ, 
फूल फच्ते उजाओ--छासंश घह कि प्सी बाते करो जिनसे 


€ इ८प ) 
सांदिर्य्य का पेम तम्दारे चित्त में बना रहे। मेगी दृष्धि में तो 
संगीत से घढ़ कर थाल्दाददायिनी और आशय को उच्च करने 
याली सरी फला नहीं है। इससे तन और मन दोनो फो थि- 
शाम मिलता है| ज्यों ए्यों वाजें पर उंगलियां फिरतो हैं स्यों 
त्पों हृदय भी आनंद से उछलता है। संगीत उत्साद बदवाता 
है, बिचार्स फो ठिफाने फरता है, धवर्णों को खुग्य देता है, 
चित्त फो विधाम देता हैं। बद हमें आगे आने चाले फामों के 
करने के उपयुक्त दी नहीं फरता यल्फि प्राप्त काल में भी द॒मारे 
छदय को पयित्र और उत्तम भारयों से पूर्ण करता हैं | अतः 
जितना द्वी संगीत का खर भेरे कानों में मधुर द्ोता जाता है 
उतबाग्टी सत्य का अयाह-मेरे हृदय में स्वयं होता जाता है] बड़े 
बडे विद्वानों वीरों और नीतिशों फो संगत से अपार आनंद 
मिलता था। इसी संगीत के आनंद से मुग्ध होने फे लिये 
अफयर तानसेन के पीछे पीछे स्वामी हरिदास की कुटी पर 
गया। सूरदास फे भगयतप्रेम का प्रवाद्द संगीत फे रुप में वद्दा । 
अंगरेज़ कवि मिल्‍्टन सांसारिक भंँमर्टों और लोगों के मिथ्या 
अपवादों से सिन्न दोकर अपने श्रांत चित्त को आरगन याजे से 
यहलाता था। उसने ओऔरों को यद्दी करने का उपदेश दिया 
है। घद्द फट्दता है “विश्राम का समय यदि कआ्रांत चित्त को 
संगीत फे मछुर आलाप डारा स्विर और शांत करने में लगाया 
साय तो बहत लाम और आनंद धाप्त हो सकता हैं। ...... 
वाद्य के बीच में जो गीत कान में पड़ते हैं उनमें स्यभाव और 


( रे& ) 

चष्टा फो फोमल फरने की यड़ी शक्ति है? | संगीत का कुछ 
अभ्यास अपश्य फरना चाहिए। संसार फे वहुत से अच्छे 
ऋथि और ग्रंधकार संगीत से पूरा आनंद उठाते थे। 

लोगों में एक सद्धांत प्रचलित हो गया है जिससे साधा- 
रख शिक्षा और संस्कार फो बड़ी हामि पहुँचती है । वह 
सिद्धांत यह है कि एक से अधिक वातों में घवीणता प्राप्त करना 
असंभव है | बहुत से दुनियादार घाप अपने बेटों से कद्दा करते 
हू "राग रंग से दूर रहो, फोई कला श्रादि न सीखे, अपने 
काम को छोड़ और किसीःकाम में प्रचीण होने फा यल् न करो? 
ओर इस घकार उनके खभमाव फो संकीण और लोभी बना कर 
उन्हें उस आनंद ओर उन्नति :से वंचित करते हें जो फेचल 
फक फाय्य में निपुण होने से नहीं प्राप्त हो सकती । (इसीसे सें 


ऋहता है कि घर पर फे मन वहलाव के लिये छुम कोई न फोई 
क्या अवश्य सीखो 


दूसरा प्रकरण । 


सांसारिक जीवन | 
जब कोई युवा पुरुष अपने घर से याहर निकल कर यादरी 
संसार में अपनी म्पिति जमाता है तय पहली कटठिनता उसे 
मिंत्र खुनने में पड़ती है । यदि उसकी स्थिति बिलकुल एकांत 
ओर निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान फे लोग घड़ा- 
धड़ यढ़ते जाते हैं और थोड़े दी दिनों में कुछ लोगों से 
उसका हेख मेल हो जाता दे | यही हेल मेल बढ़ते यढ,ते 
मित्रता के रुप में परिणत दो जाता है। इन्द्दी मित्रों फे चुनाव 
की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर दो जाती है, 
क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भार 
पड़ता है । हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करपे 
अपना फार्य्ये आरंभ करते हैं. जय कि हमारा चित्त कोमल 
और हर तरह का संस्कार पड़ने याग्य रहता है, हमारे भाव 
अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति शअ्परिपक्क रहती है| अपने 
मनेयेगों की शक्ति और अपनी प्रकृति की कोमलता का पता 
इसी को सदी रहता, हम लोग कच्ची मिट्टी की सूचि के समान 
रहते हैं जिसे जे जिस रूप में चाहे उस रूप में करे, चाहे 
राक्षस बनावे चाहे देवता | ऐसे लोगों का साथ करना हमारे 
लिये धुरा है जे। हमसे अधिक दढ, संकण्प के हैं. क्‍योंकि हमें 
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डनको हर एक यात यिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर 
ऐसे लोगो का साथ फरना और भी-बुरा है जे हमारी ही वात 
फी ऊपर रखते हैं क्योंकि हमारे ऊपर न तो कोई दाव और न 
कोई सहारा रह जाता है, देनें अवस्याओं में जिस यात का 
स्य रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता 
है। यदि विवेक से काम लिया जाय तो यह मय नहीं रहता, पर 
युवा पुरुष प्रायः विधेक से फम फाम लेते हैं। फैसे आएचर्थ्य 
की दात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैँ तो उसके गुण दोप के 
कितना परख कर लेते हैं पर किसी फो मित्र बनाने में उसके 
पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार अल्ुसंधान 
नहीं करते, थे उसमें सब बाते अच्छी &ी अच्छी मान कर 
उस पर अपना पूरा विश्वास जमा देते है, हँसमुख चेहरा, चात 
का रंग दंग, थोड़ी चतुराई वा साहल--ये हो दे। चार बाते 
फिसी में देय कर ले चन्‍ूपद उसे अपना चना लेते हैं। हम 
लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, अथवा 
जीवन फे व्यवहार में उसका कुछ मल्य भी है. । यह बात 
हमें नहीं सकती कि यद एक ऐसा साधन है जिससे आत्म- 
शिक्षा का कार्य्यं वहुत सुगम हो जाता हैं। एक प्राचीन विद्ान 
का घचन है कि विश्वासपात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षाषहती है, 
जिसे ऐसा मित्र मिल जाय डसे समझना चाहिए कि ग़ज़ाना 
मिल गया | विश्यासपात्र मित्र जीचन की एक ओऔपध है । हमें 
अपने मित्रो से यह आशा रखनी चाहिप्ए कि दे उक्तम संकरूपों 
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में हमें दृढाू करेंगे, तथा देपों और धुटियों से हमें बचादेंगें: 
इमारे सत्य, पविचता और मय्यांदा के भेस को घुष्ट करंगे, जय 
हम कुमार्म पर पैर रखेंगे तब थे हमें सचेत करेंगे, जब धम 
हतोत्खाद होगे तय हमें उत्सादित करेंगे-सारांश यद कि ये हमें 
उत्तमतापूर्वक जीवन निवांद करने में हर तरह से सहायता 
दुँगे। स्तध्यी मित्रता में उत्तम से उत्तम चैथ की सी निषुणता 
ओर परग्प होती है, अच्छी से श्रच्छी माता का सा गैय॑ और 
ऋमलता द्ोोती है । ऐस्ती ही मित्रता करने फा अयक्ष पत्येक 
झुबा पुरुष फो फरना चाहिए्ट। 
छात्रायस्था में तो मिन्नता फी धुन सवार रहती है । मित्रता 
हृदय से उमड़ी पड॒ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन दोते हैं उनमें 
न नो उतनी उमंग रहती है और न उतनी सिन्नता। उस मित्रता 
में जैसा मप्न करने वाला आनंद होता है तथा हृदय यो वेधमे 
चाली ईर्पा और खिन्नता होती है चद और कहां ? कैसी ग्वडु- 
खता और केसी अल्॒रक्ति होती है! कैसा अपार विश्वास 
होता है। हृदय के कैसे कैसे भीतरी भाव खुलते हैँ | बच मान 
कैसा आनंदमय दिसाई पड़ता है और भविष्य कैली फैली 
सुंदर क्पनाशों से पूर्ण रहता है ! कैसा विगाड़ होता है? 
और फैसी आद्वंता फे साथ मेल होता है ! कैसी क्षोम से भरी 
“बाते छ्ोती है और कैसी आवेगपूर्ण लिया पढी होती है! 
किलनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना 
मअनाना होवा है ! 'खदपादी की समित्रवा! इस काव्य में 
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हृदय के कितने भारी उथल पथल का भाव मरा हुआ 
है ! किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के चालक 
की मिचता से दृढू, शांत और गंभीर होती है उसी धकार 
हमारी थुवावस्था के मित्र याल्यावस्था के मित्र से कई बातें 
में भिन्न होते हैं। में समझता ह कि मित्र चाहते हुप्ए मिन्न फे 
आदर्श की करपना वष्ठुत से लोग मन में करते होंगे पर इस 
कल्पित आदर्श से तो हमारा फाम जीवन के मंमटों में चलता 
नहीं। सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल, और स्वच्छुंद प्रकृति 
ये ही दे। बार बातें देखकर मित्रता फी जाती है, पर जीवन 
संग्राम में साथ देनेवाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक थधातें 
चाहिएं। मित्र बोघल उसे नहीं कहते जिसके शुणा की हम 
भशेसा करें पर : जिससे दम स्नेह न कर सके, जिससे अपने 
छेप्ये मेण/्टे काम तो हम निकालते जाँय पर भीतर ली भीतर 
घृणा करते रहें। मिघ्र सच्चे पथप्रदर्शक फे समान होना चाहिए 
जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना 
ज्याहिए जिसे हम अपना प्ीतिपात्र चना सके। हमारे और 
हमारे मित्र के थीच सच्ची सहाजुभूति होनी चाहिए-ऐसी 
सहाज्ञुभूति जिससे दोनों मित्र एक दूसरे की वरावर सोज 
खबर लिया करें, ऐसी सहासुभूति जिससे एक के हानि लाभ 
को दूसरा अपना हानि लाम समझे । मित्रता के लिये यह 
आवश्यक नहों है कि दो मित्र एक ही भकार का फार्य्य करते 
हैं था एक ही रुचि के हे । इसी घकार भकृति ओर आचरण 
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की समानता भो आवश्यक या बांदनीय नहीं है। दो मिश्ष 
प्रकृति के मनुष्यें में दराघर प्रीति और मित्रता रदी हैं। राम' 
घीर और शांत प्रसति के थे, लद्मण उप्त और उद्धत खभाव के 
थे, पर दोनों भाएयें में अत्यंत धगाढ़ स्नेद्ठ था । उदार तथा 
उच्चाशय फर्ण और लोमी दुर्योधन के खमादों में कुछ विशेष 
समानता न थो पर उन दोनों की मित्रता खूब निरभी । यह 
फोई घात नहीं है कि प्फ दी खभाव और रुचि के लोगों है 
में मित्रता हो सकती है | समाज में विभिश्वता द्वेप कर लोग 
एक दूसरे को ओर आझयाकपिंत होते है । जा गुण हम में नहीं है 
हम चाद्वते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिलें जिसमें यद गण हो। 
चिंवाशील मत्स्य भफुछचित्त मजुष्य का साथ दूँढ़ता ह्दे 
निर्बल घलो का धीर उत्साही का। उच्च शआकाला वाला 
चढ़गुप्त युक्ति ओर उपाय के लिये चाणक्य फा सुंद तारुता 

था, नीति-चिशारद्‌ श्रफवर मन यहलाने के लिये यीरयल की 
ओर देखता था । 

मित्र का कर्त्तत्य इस प्रकार वतलाया गया है-/ उच्च 
आर भहत्काय्यों में इस प्रकार सहायता देना- मन बढ़ाना और 
साहस दिलाना, कि तुम अपनी निज की स्वामर्थ्य से बाहर काम 
कर जाओ" । यह कर्तव्य उसो स्प्रे पूरा दवागा को दढ़ चित्त और 
खत्य सकलल्‍प कय दो। इससे हमें ऐसे ही मिरों की खोज में 
रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मवल हो । हमें 
उनका पल्चला उसी तरह पक्ड़ना चादिप्ण जिस तरह खुझ्मीय ने 
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शाम का पन्ना पकड़ा था । मित्र दो तो अतिष्ठित. और शुद्ध 
हृदय फे हो, म्ूदुल और पुरुषार्थी हा। शिर्ठ और सत्यनिष्ठ हो, 
(जिसमें हम अपने फो उनके भरेसे पर छोड़ सके और यह 
विश्वास फर सके फि उनसे फिसी स्‍्रफार का धोखा न होगा न 
मित्रता एक नई शक्ति की योजना है) ये ने फहा है कि 
आचरण-द पंत ही महुप्य जासि पा पठशाला है, जो कुछ 
चह उससे सौप सकता हैं: चद और किसी से नदी । 
* » खंखार फै,अनेक महान पुर मित्रो की घदालत यड्े बड़े 
फार्य्य करने में समर्थ हुए हैं । सिश्रों में उनके हृदय के 
डष्च भाषों को सहएण दिया है । मित्रा ही के च्टांतो फे देख 
देश उन्हेंने अपने हदय फो दृढ़ फिया है। अहा  मिन्रा ने 
कितने भछुप्यें। फे जीवन फो साधु और श्रेष्ठ चनाया है. उ्हँ 
सूर्खता और फुमार्ग थे गड्ढों से निफाल कर सात्चिकता के 
पविन्न शिखर पर पहुंचाया हैं! मिश्र उन्हें खुँद्र मंत्रणा और 
सहारा देने फे लिये सदा उद्यत रहते हैं जिनके सुपर और 
सौमाग्य की दिंता थे निरंतर फरते रहते दैं। ऐसे भी मिश्र 
होते हूँ जो विधेफ को जागणृत करना और फर्तंव्य-चुद्धि को 
उत्तेजित फरना जानते ह । ऐसे भी मित्र होते हैं जो हट जी 
को जोड़ना और लड़खड़ाते पार्यों को ठहराना जानते हैं । 
बहतेरे मित्र ह जो ऐसे धढ़ आशय और उद्देश्य की स्वापना 
दरते हैं जिनसे फर्मछेत्र में आप भी धेष्ट चनते हैं और दूसरों 
को भो घेछ यनएते हैं । मिश्रता जीवन ओर सरण के मार्ग मेँ 


ही] 
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सहारे के लिये है। यद सैर सपादे और अच्छे दिनों के लिये 
भी है तथा संकट और विपत्ति के दुरे दिनों के लिये भी है.। 
* यद्द हँसी दिल्‍लगी के झुलबछूरों में भी साथ देती है और धर्म के 
मार्स में भी । मित्रों को यक दूसरे के जीवन के कर्तव्यों को 
डच्षत फरफे उर्न्दे साहस, चुद्धि और ग्श्कता द्वारा चमकाना 
चाहिए ) हमें अपने मित्र से कटा चाहिय- “'ग्रिश्न ! अपना 
हाथ बढ़ाओं । यह जीवन और मरण में हमारा सहारा होगा । 
तुम्हारे द्वारा मेटी भलाई होगी | पर यह नहीं कि साया ऋण 
मेरे दी ऊपर रहे, तुम्दाग भी उपकार होगा, जे कुछ तुम 
करोगे उससे तुम्दाय भी भला होगा। खत्य शील, नन्‍्यायी 
और पराक्रमी बने रही, यर्योकि यदि तुम चूकोंगें तो मैं भी 
चूपूँगा | जदां जहां तुम जाओगे, में भी ज्ञाउंगा | तुश्दारी 
बढ़ती होगी तो हमारी भी बढ़ती दोगी। जीवन के संग्राम में 
बीरता के साथ लड़ो बरोकि तुम्हारी ढाल मैं लिए हैं ।? 
जा बात ऊपर मित्रों के संबंध में फद्दी गई घही ज्ञान 
पहचान (यालों के संबंध में भी ठीक है। जे। महुप्य स्व- 
संस्कार में लगा हो उसे अपने मिलने ज्ुलने घालों के आचरण 
पर भी दृष्टि रपनी चाहिए, उसे यह ध्यान रपना चाहिए 
कि उनकी छुदधि और उनका आचरण ठिकाने का दै। साधार- 
णुत+ हमें अपने ऊपर ऐसे प्रमावों को न पड़ने देवा चाहिए 
जिनसे दमारी विवेचना की गति मंद दो या भले थुरे का 
विवेक क्षीण हो । जीवन का उद्देश्य या है ? कया वद्द भविष्य 


( छ3 ) 
के लिये आयेजन का स्थान नहीं है ? क्या यह तुम्हारे दाथ 
में सौपा हुआ ऐसा पदार्थ नहीं हैं जिसका लेसा तुम्हें परेमा- 
त्मा फो और अपनी आत्मा केर देना होगा ? से तो कि दो 
चार दस जितने शुर तुम्दें दिए गए हं उन्हें तुम्हे देने वाले को 
सौगुने पचास ग़ुने करके लौटाना चाहिए अथवा ज्यों के त्योँ 
विना व्याज वा वृद्धि के। यदि जीवन एक पहसन ही है जिस 
में तुम गा वज्ञा कर और हँसी ठट्ठा फरके समय काठो तच तो 
जेए कुछ उसके मरत्व के विपय में मेंने कदम है सब व्यर्थ ही 
हैं। पर जीवन में गंभीर बातें और विपत्ति के दृश्य भी हैं । 
भेरी समझ में तो महाराणा प्रताप की भांति संकद के दिन 
कादना चाज़िद अली शाह की भांति भोग विलास फरने से 
अच्छा है। मेरी समझ में शिया जी के सयारों की तरह ऋअने 
बाँध कर चलना औरंगज़ेंव के सवारों की तरद हुंका और 
पानदान के साथ चलने से अच्छा है। में जीवन को न तो 
दुपमण और न खुखमय वतलाना चाहता हूं वल्कि उसे एक 
ऐसा झचसर समझता हू ज्ञो हमे कुछ कत्तंव्यें के पालन के 
लिये दिया गया है, जा हमें परलोक के लिये कुछ कमाई 
करने के लिये दिया गया है। हमारे सामने ऐसे वहुत से लोगों 
के रर्ंत हैं. जिनके विचार भी महान थे कर्म भी महान थे । 
जैसा कि महात्मा डिमाखिनीजु ने पपथेंसवाखियों से कहा था 
उसी प्रकार हमें भी अपने सन में समझना चादिप्ट कि “ यदि 
हमें अपने महयन्र पूर्वपुरुषों की भांति कम करने का अवसर 
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न मिले तो हमें कम से अपने विचार उनकी भांति रखने 
चआहिपं और डदकी आत्मा की महानता का अन्लुकरण करना 
चाहिए” । अतः हमें सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि हम फैसा साथ करने है | दुनिया तो जैसी हमारी संगत 
होगी चैसा हमें समझे दी यी पर हमें अपने कार्मों में भी संगत 
ही के अछुसार रूहायता था बाधा पहुंचेगी। उसका चित्त 
अत्यंत दृद समकना चाहिप्प जिसफी चित्तदृत्ति पर उन 
खोगो फा कुछ भी अभाव न पड़े जिनका बरायर साथ रहता 
है । पर अच्छी तरष्ट समझ ग्क्यो दि यह फ्मी हो नहीं 
सकता | चाहे तुम्हें जान न पड़े पर उसका श्रभाव तुम पर 
बराबर हर घड़ी पड़ता रहेगा और एसी के अनुसार तुम 
उन्नत था अवनत होगे, उत्साद्धित था हतोत्साह होगे । प्टफ 
चिद्वान्‌ से पूछा गया कि “जीवन में किस शिक्षा की लव 
से अधिक आवश्यकता है ? उसने उचचर दिया “ च्यर्थ की 
बातों को जान कर भी अनजान होना ” | यदि दस ज्ञान 
पहचान फरने में घुद्धिमानी से काम न लेंगे तो हमें यरावर 
अनज्ञान थनना पड़ेगा। 
मद्मामति बेकन (34८०) कद्दता है “खसम्रद का नाम 
संगत नहीं है। जदां प्रेम नहीं हैं. वहां लेगों की आहृतियां 
चित्रधत हैं और उनकी यातचीत कांमक की मनफार है ?। 
चहचान फरने में हमें रछ स्वार्थ से काम रीना चाहिए। जास 
चदचान के लोग ऐस्पे हो जिनसे हम फुछ लाभ उठा सकते हैं। 
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जे। हमारे जीवन फे उत्तम और आनंदमय फरने में कुछ 
सदृप्यता दे सकते हूं।, ययपि उतनी नहीं जितनी गह०े मित्र 
डे सकते हैं । महुष्य का जोवन थोड़ा है उसमें सोने के 
लिये समय नहीं । यदि क, रे, और गर हमारे लिये कुछ नहीं 
कर सकते, न फोई चुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कह 
सकते हैं, न काई अच्छी बात बतला सकते हैं, न अपना 
सहाजुभूति द्वारा हमें ढाढ़स वेंधा सफते हैं, न हमारे आनंद 
में सम्मिलित हो सकते हैं. न हमे कत्तंव्य का ध्यान दिला 
सकते है, ते। ईश्वर हमें उनसे दुर ही रफ़्से | हमे अपने चारों 
ओर जड़ मूर्तियां सजञानी नही है। आज कल जान पहचान 
बढ़ाना कोई घड़ी पात नहों है। फाई भो युवा पुरुष ऐसे 
अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जे डसके साथ 
थिएटर देखने ज्ञायगे, नाचरंग में जांयगे, सर सपादे में 
जांयगे, भोजन का निमंत्रण खीकार करेंगे। यदि ऐसे जान 
पहचान के छोगा स्तरे कुछ हरनि न होगी ते! लाभ भीन 
होगा । पर यदि हानि दोसी ते! बड़ी भारी होगी। सेचचो ते 
नुम्दारा जीवन फितना न होगा यदि ये (जान पहचान 
के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या 
डुर्माग्यचश आज कल यहुत बढ़ रद्दी है, यदि उन शोहदों में 

से निकले जे अमीरों की घुराइयों और सूर्सताओं की नफुल 

किया करते हैं, दिन रात वबनाव सिंग्रार में रद्दा करते हैं, 


छुल्लदा स्त्रियों फे फ़ोटो मोल लिया फरते है, मुदफिलों में 
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'आहो हा, 'याह! चाट? किया करते है, गलियों में €ट्ठा 
मारते और सिगरेट का घुआं उडाते चलते हैं। पेसे नवयुघकों 
से बढ़कर शत्य, नि.सार और शोचनीय जीवन और किसी का 
है । थे अच्छी यातों के सच्चे आनद से फोसों दूर है। उनके 
लिये न ते संसार में खुद्र और मनेादर उक्तियाले कचि हुए 
है और न सुद्र आचरणवाले मंद्ात्मा हुए &। उनके लिये न 
ते बड़े पड़े चीर अदभुत कर्म्मे कर गए है और न बड़े बडे 
अंथकार ऐसे विचार छोड गए है जिनसे मलुष्यम्जाति के 
डद॒य में सारत्यिफता की उमर्गे उठती है उनके लिये फूल 
पत्तियां में कोई चमत्कार था मनाहरता नहीं, तारांक्ति गगन- 
मंडल में कोई सादय्ये नहीं,'मरनों के फलक्स' में भछुर संगीत 
नहीं, अनत सागर तरगों में गसीर रहस्थोी। का आभास नहीं, 
उनके भाग्य में सच्चे प्रयल्ष और धुरुपार्थ का आनंद नही उनके 
भाग्य में सच्ची धीति का छुख ओर फोमल हृदय की शांसि 
नहीं | जिनकी आत्मा अपने इठििय पिएयों में ही लिप्त है, जिनका 
इंदय नीच आश्ों और कुत्सित चिचारों से 'फ्लुपित है ऐंसे 
नाशोन्मुख धाशियों के दिन दिन अधफऊार में पंलित होते देख 
कोन ऐसा होगा जे। तरस न सायगा ? जिसने स्वसस्फार फा 
विचार अपने मन में ठान लिया दो उसे ऐसे प्राणियों फा साथ 
न करना चाहिए ) मकदूनिया का बादशाह डेसेटियस कसी 
कभी राज्य का सब काम काज छोड़ अपने ही मेल के दस पांच 
खाधियों को लेकर विपय चासना में लिप्त रहम करता था । एक 


( पर ) ह 
बार बीमारो का यहाना करफे इसी प्रकार चह अपने दिन॑/काट 
/शहा था | इसी घोच उसका पिता उससे मिलने के लिये.गया 
आर उसने'प्टक हँसमुस-जवान के केाठरी,से धाहर "निकलते 
देखा । जब” पिता -केठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेदियस ने 
कद “ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है) पिता ने कहा “हां ! खेक 
है, बदशुस्थाओे पर सुके मिला शा ४ । 
कुसंग का 'ज्यर /सव से +भयानक होता'है । धह न केवल 
'नीति और' सदुद्गुति बकानाश करता है वर्कि बुद्धि का “भी 
कय फरता-है किसी युवा 'पुरुष की संगत दि चुरी होगी तो 
चद्द उसके पैर में वेँधी चक्की फे समान- होगी जे! उसे दिन दिन 
'अवबनवि के गड्ढे में गियती' जायगी और यदि अच्छी होगी तो 
सहाण देनेवाली वाहु फे समान होगी जे उसे निरंतर-उन्नति 
की और उठासी-ज्ायगी । 
इंगलैंड के एफ चिद्वान को युवावस्था में राजा फे दर- 
यारियों में जगह नहीं मिली इस पर्‌ ज़िंदगी भर वह अपने 
भाग्य को सराहता रदहए। यहुत से लोग तेए इसे अपना बड़ा 
भारी द्ुभाग्य 'समभते पर वह अच्छी तरह जानता था कि 
यहां बह घुरे लोगो की संगत में पड़ता जे 'उसकी आध्यात्मिक 
उनल्तति में बाधक होते । बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके 
घड़ी भर के साथ से भी चुद्धि भ्रष्ट होती है, प्योकि उतने ही 
यौच में पेंसी पेसी बातें फदी ज्ञाती हैँ जे फानो में न पड़नी 
चआदिएं, चित्त पर ऐसे ऐसे भ्रमाव पड़ते हैं जिनसे उसकी, 
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पवित्रता का नाश होता है | बुराई अदल भाव धारण करके 
पैटती है । घुरी चा्ते हमारी धारणा में बड़ुत दिनों तक टिकती 
ई। इस घात के धायः सब लोग जानते हूँ. कि भद्दी दिल्लगी 
था फ़ूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैँ उतनी जल्दी 
कोई गंभीर था अच्छी बात नहीं | एक बार प्टक मित्र ने मुझ 
से फद्दा कि उसने लड़कपन में कहीं से पक बुरी कद्दावत खुत 
पाई थी जिसका ध्यून चह लाख चेष्टा करता है कि न थावे 
पर बार घार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना 
चाहते हैं, जिन यातों फी दम याद नहीं करना चादते ये यार 
चार छृदय मैं उठती हैं और येघतो हैं | श्रतः तुम पूरो चौकसी 
सफ्खो, ऐसे लोगों को कभो साथी न यनाझों जो अश्लोल, 
अपविन्र और फ़ूहड़ बातों से लुम्हे हँसाना व्चाई | सावधान 
रहो । ऐसा न हो कि पहले पद्ल नुम इसे पुर बहुत सामान्य 
यात समझो और सोचो कि पक वाए ऐसा हुआ फिर ऐसा न 
होगा अथवा तुम्दारे चरिभ्रवल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि 
पसो बातें चकने वाले आगे चल कर आप झुघर जांयगे। नहीं, 
देखा नहीं होगा | जब एक बार मज़॒प्य अपना पैर कीच में 
डाल देता है. तब फिर यद्द नद्वीं देखता कि घद फहां कैसी 
जगद्द पैर रखता हैं! धीरे घोरे उन घुरी बातों से अ्रभ्यस्त 
दोते होते तुम्दांरी घृया कम दो जायगो, पीचे छ॒म्दें उनसे चित्र 
न मालस दोगों, क्योंकि तुम यद सोचने सगोंगे |काचद्म का 
यान ही यया है| तुम्दारा वियेक फुंित ही जायगा और सम्दें 
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ले बुरे को पहचान न रद्द जायगी। अंत में होते होते तुम 
शी घुराई फे भक्त बन जाओगे | अतः हृदय को उज्वल और 
नेष्फतंक रखने फा सब से अच्छा उपाय यही है कि चुरी 
प्रंगत फी छूत से यो । यह पुरानी कहावत है कि-- 
». काजल की कोठी में केसो ह सयानो जाय 
पक लीक काजर की लागिहै पै लागिह। 
ज्ञो कुछ ऊपर कहा गया उससे यह न समभला चारिप 
के मैं सुबा पुरुषों को समाज में प्रचेश फरने से रोकता हूँ । 
हहीं, कदापि नहीं | अच्छा समाज यदि मिले ते उसका बहुत 
प्रव्छा प्रभाव पड़ता है श्रोर उससे आत्मसंस्कार फे कायये में 
ड़ी सद्यायता मिलती है। प्रायः टेखने में आता है कि गाँवों से 
हे लोग मगर में जीविका आदि के लिये आते है उनका जी 
प्रंडुत दिनौ तक संगी साथी न रहने से कितना घबड़ाता है 
ग्रौर कमी कभी उन्हें ऐसे लोगों का साथ कर लेनां पड़ता है 
मो उनकी रुचि के अज्ञकूल नही होते। ऐसे लोगों फे लिये 
श्रच्छा ते! यद होता है कि वे किसी साहित्य-समाज् में प्रचेश 
हर । पर यहां भी उन्हें उन सब बातों की ज्ञानकारी नहीं प्राप्त 
हो सकती जे खशित्ता के लिये आवश्यक है। समाज में भवेश 
करने से हमें अपना यथायें मूल्य विदित होता है । हम देखते 
है कि हम उतने चतुर नहीं हैं जितने एक केने में बैठकर फोई 
पुस्तक आदि हाथ में लेकर अपने के समझा करते थे। भिन्न भिन्न 
होगो में मिन्न भिन्न प्रकार फे गुण होते है, यदि कोई एक यपत 


( प्रढ् )। 
में निषुण हूँ तो दूसरा दूसरी में | समाज में सयेश करके देखते 
हू कि इस बात की कितनी आवश्यकता हैं कि लोग हमारी 
मूलों को कमा करें अतः इम दूसरे फो भूल चूक को दमा कंपना 
सीखते दे । हम कई ठोऋरे साऊर नम्नना और श्धीनता का 
पाठ सौसते है। इनऊें श्रनिरिक्त और भी बड़े बड़े लाम द्वोते दैं। 
समाज में सम्मिलित होने से हमारी सममर बढ़ती हैं, हमारी 
पिवेक-शुद्धि तीझ छोती है, वस्छुतं और व्यक्तियों के संबंध 
में हमारी घार्या चिस्दन होती है, दमारी सद्दाजुभृति गददगी 
होती है, हमें श्रपनी शक्तियों फे उपयोग का अभ्यास होता है। 
समाज पक परेड है जदां दम चढ़ाई करना सौसते हैं, ऋपने 
खाधियों के साथ साथ मिल कर बढ़ना और श्राना पालन 
करना सीपते हैं, इनसे भी बढ़कर और और वानें हम सीखते 
हैं ।'हम दूसरों का ध्यान सपना, उनके लिये उुछ स्वार्थल्याग 
करना खोखते हैं, सट्ण॒ुणों फा आदर फरना और सुंदर चाल 
दाल की प्रशंसा करना सीएते ६। रूसंस्काराभिलापी युवक 
क्यो उस चाल व्ययटार की अवधदेलना न करनी चाहिए जो 
मसले आदमियों के समाज में आवश्यक समझो जाता है । यह़ो 
के अति सम्मान और सरलता का व्यवहार, धरावरवालों से 
अखब्नता का व्यवद्धाय, और छाटों के भति क्रोमलना का व्यच- 
हार मलेमाउुसों के लक्षण हैं। सुडौल और सुंदर वस्तु को 
देख धम सब सांग प्रसन्न होते हैं, सुंदर चाल ढाल को देंप हम 
सर खोग आनंदितन्दोते हैं, मीठे वचनों फो खुन कर हम सब 


( ५४४ ) 
लोग संतुष्ट होते हैं।येखव वात॑ हमें! मनोनोत द्ोती हैं 
शिक्षा द्वारा श्रतिष्ठित.आदरश के अज़ुकूल- होती हैं।. किसी 
भले आदमी-को यह कहते खुन कर कि फटी पुरानी.और मैष्ठी 
चुस्तक हाथ में लेकर पढ़ते नहीं बनता हमें हँसना न चाहिए, 
सोचो तो कि लुम्दारी मंडली में कोई ,उज़इ गँवार आकर 
फूधड़ यातें थकने लमे, तो लुम्हें फितना चुण लगेगा । 

“श्त्ता भाजुस- किसे फहते हैं? * यद बात. पूछी भी चहुत 
जाती है और वतलाई भी वहुत जाती है। में इसके:परिपय में 
पुस्तक के आरंभ दी में थोड़ा चहुत कह चुका हूं! यहां पर 
मुझे फेचल यही कहना है कि यदि शिक्षा से तीन चौथाई 
भलमनसाहत आती है. तो सत्संग से कम से कम चौथाई 
अवश्य आती 'है। चतुरारे, चुद्धिमानी, हृदय की कोमलता, 
आदि सब कुछ होने पर भी घिना समाज-संसर्ग के व्यवहार- 
ऋुणणता नहीं आती | हीरा जब तक खराद पर नहीं चढ़ता 
उसकी चमक सबको नहीं दिखाई देती। प्रसिद्ध निवंध 

खैखक पमसन कहता है “भलमनसाहत शब्द का प्योग व्यक्ति- 
गत सुर्णो फे लिये होता है। यद्यपि इस शब्द के अमित्राय फे 
अंतर्भात बहुत सी अनोपी और कह्पित यातें जोड़ी जाती है: 
पर इस विषय मैं मजुप्य जाति का एक सामान्य लद्दय है। चह 
चस्तु जिससे पन्येक देश के शक्तिमान, पुरुष परस्पर मिलते हैं, 
जिससे एफ दूसरे फा साथ परूंद्‌ फरते हैँ और जो ऐसी 
निर्दिण है दि; इसघत अभाद सुरंठ खाट जाता है, फोई फेसी 
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चस्तु नहीं है जो फ़िसी किसी समय कहीं कहां उत्पन्न हां'जाया 
करती हो, घल्कि वह सारे महुप्यों के गुर्णो और शक्तियों का 
घक ओसत परिणाम हैं | यह उस बर्ग के लोगों की सायनाओं 
और शुर्णो से उत्पन्न एक व्यापक आदर्श है जिनमें सद से 
अधिक शक्ति है, जो वरत्तमान्‌ संसार फे अगुआ है। यद्यपि 
इस आदर्श में भावनाओं की पूर्ण उम्धवा का समाचेश नहीं 
होता पर इसमें उतनी ।उत्तमता रहती है सितनी का निर्याह 
सारे समाज में हो सकता है । भसलमनसाहत एफ प्टेसा मिश्रित 
द्रव्य है जिसमें सदाचार, चतुराई, सुंदरता, धन और 
अधिकार का योग रदता है ।” एमर्सन की इस परिसापा 
में मुझे बहुत अत्युक्ति दिखाई पड़ती हैं। भलमनसादत का 
मूल धन, अधिकार, चतुराई, खुंदरता, इत्यादि नहों है बल्कि 
सहानुभूति है । भलमनसाहत यद्द शक्ति है जिससे मज॒प्य अपने 
को उन लोगों फे इस प्रकार अजुकृल करता है जिनसे बह 
मिलता है कि उन्हें अपनी छोटाई का ध्यान नहीं होने पाता, 
उन्हें कोई वात खटकने नहीं पाती और उनमें आत्ममर्य्यादा 
का भाव पुष्ट द्ोता है। दिल्ली के यादश्धाह नासिरद्दीन मदसूद 
में इस प्रकार की भलमनसाहत थी। पक दिन बद अपनी 
बनाई एक पुस्तक अपने प्यक सरदार को दिखा रहा था। 
सरदार ने उस पुस्तक में कई अश्वद्धियां बतलाई' । सरदार ने 
जैसा कट्दा नासिरद्वीन ने चैसा दी बना दिया। पर, जब यह 
सरदार चला गया;तव फिर नासिदरुद्दीन ने काट कर वही बना 
दिया ज्ञो उसने पहले लिखा था । जय लोगों ने इसका 
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कारण पूछा तय यदशाद ने कहा “ भाई ! मैं जानता था कि 
जो मैंने लिखा है बह ठोफ है पर यदि मैं न काटता तो सरदार 
फा जी ट्द जाता । इस लिये मैंने उसके खामने फाट दिया 
था. अब उसे फिर ठीफ कर लिया ”। पोष क्लिमेंदर जब गदी 
पर चैंठा तब भिन्न भिन्न देखें के राजदूत यधाई के लिये आप्य 
ज्ब रज्जद्तों ने मुक्त झुक कए सखाम किया तब पोप ने भी 
डन्‍्हें पड़े आदर फे साथ सलाम किया। धर्म्माचार्य्य ने कहा 
« महाराज ! सलाम का जवाब देना मर्य्यादा के पिझुद्ध है। 
पोष ने कहा “ मैं अभी इतने दिनां तक पोप नहों रहा हूं कि 
भलमनखाहत भूल जाऊँ ” । एक दीन और अनाथ ख्री शेग 
से पोड़ित थी में ने उसके लिये एक डाक्टर फा प्रबंध 
कर: दिया । जब चहू डाफ्थटर के यहां से लौटी तब उसकी 
निषुणता आदि फे विपय में कुछ न कह कर उसकी शिष्टता 
ओर भलमनसाहत का वसान करने लगी । वह थार बार यही 
कहती, “ अहा ! वह कैसा भला आदमी है! उसने मुझ पर 
बड़ी दया दिखाई और बह मेरे दुःख से सचमुच दुखी हुआ ।? 


यदि सहाजुभूति ही भरलेमानस का सच्चा लक्षण है तो 
चैकरें का यह कहना बहुत ठीक हैं कि “ भले भाजुस विरले हो 
मिलते हैं ”। आगे चल कर यह धुरंघर उपन्यास-कार जो 
खय॑ भलमनसाहत का मू्िमान्‌ उदाहरण था, इस दिपय में 
इस प्रकार फहता है--“ऐसे फितने आदमियों को हम बता 
सकते हे जिनके आशय उदार हो, जिनका सत्य अटल हो-- 


(-“प८ ) 
अचल दो नहीं बढ़ा चढ़ा हो, जो छुद्ता के अभाव के कारण न्‍ 
सीधे सादे ही, जो संसार में छोटे बड़े सब के साथ समान 
सद्दाजुभूति रप सकते हो ? दमें ऐसे सैकड़ों मिलेंगे जिनके 
कपड़े लत्त अच्छे दर, ऐसे वीसो मिलेंगे जो “अद्व फृश्यदा 
जानते हो ऐसे भी अनेऊ मिलेंगे जिन्हाने फ़ैशन में खूब बढ़ 
कर बाजी मारी हो, पर भलेमाहछुस कितने मिलेंगे ? ” कपड़े 
लत्ते पहनने भें एकता होना दी काफ़ी नदीं, अदव फायदों 
फो घोस रसना हो घस नहीं, खटक फे साथ धड़ाधड़ घात 
बीत फरना दी सब कुछ नहीं । तुम्हें इस धर्म-धाक्य को सदा 
स्मरण रखना चाहिए और उस पर चलना चाहिप्ट कि तुम 
खोर्गों फे साथ पैसा ही व्यवह्यार फरो जैसा कि तुम चादनते हो 
कि खोग' तुम्टारे साथ करें । इसी याक्‍्य में समब्यों भलमन- 
स्ाहत का लार भरा हुआ है उदार, चुद्धिमान्‌, पुरुषार्थी 
ओर सत्यपरायण दोना, बुद्ध लोगों के धति सम्प्रान और युवा 
पुरुषों के प्रति समानता फा व्यवद्दार करना, तथा सय किसी 
के साथ ऐसा बत्ताव् करना जिसमें आत्मोत्सर्ग का! भाव 
पाया जाय ये ही भलेमालु्सों फे लक्षण &ँ। 
इसमें कोई संदेद नहों कि संग साथ का अमाव, श्र 
स्रेगी साथी छुनने में चौकसी न र्पना ये दोनों बातें घुरो हैं 
बराबर देसने में आता है कि सैकड़ों युवक अपने घरों के 
शांतिमय और शुद्ध जीवन को छोड़ जहां ये अपने माता-पिता 
को देश देख कर आनंद से दिन बिताने थे, गाया से घड़े यह्े 
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नगरी में बड़े बड़े प्रलोभनों और घुराइयों फे बीच जाते हैं. जहां 
घेई हाथ पचाड़ फण सम्मार्ग पर ले जाने चाला था कुमार्ग से 
बचाने घाला नहों मिलता। में समझता हैं कि इस स्थान- 
भरिवत्त न में जिल जिन यातों फी आशंका होती हऐ उनका 
पिचार नहीं किया जाता । घुधर्कों के ददय में स्मावतः साहस 
तथा नई नई बचस्लुशो फे लिये उत्कंठा होती है। उन्हें अपने 
ऊपर इतना विश्वास होता है फि थे कभी कभी प्रलोभनों के 
बोच फेव् यह दियलाने फे लिये जा पड़ते हैं कि थे उनके 
अक्ार में नहीं फँस सकते ! नगरों थे छुल्लड़ और फलकर में 
यदि झटी से कोई सचेन करने चएली ध्यसि आपती भी रहे सो 
चह ' नक्कारख़ाने में सूती की आवाज़ ? की तरष्ट होतो हं। युवा 
पुरुष आपने मार्ग फे किनारे के लुभाने बाले फलों और फलों 
ही को देखते हैं, डनफे चीच जो घथिपधर सर्प छिपे रहते & 
उन्हें नहीं देसते । यहां उन सब बातों के अलग अलग गिनाने 
औी आवश्यकता नही है जिनके चुरे अलुभव इतने अधिफ होते 
है कि उन पर ध्यान ही नहीं जाता। पर इस अवसर पर में 
इस्त सिद्धांत करा विरोध अचश्य करूंगा दि युवा पुरुषों को 
अपनी राह आप निकालनी चाहिए: । यह सिद्धांत वहुघा 
लोग के मुंह पर रहता है। पर यदि इसके अजसार झुवा 
पुरुष अपनी रह आप निकालेंगे तो थे उसके फांटी से फदापि 
नहीं बच सकते मेरी समक में तो सुवा पुरुषों को अपनो 
राह निलालने का भार अपने ही ऊपर न रखना चाहिए मैं 
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उन लोगों की शिक्षा का पड़ा भापे विरोधी है जो कहते हैं कि 
युवा पुरुषों को संसार में सद प्रकार का अनुभव ज्ाप्त करना 
चादिप्ल, जिनफा उपदेश है कि मजुष्य को यद्द देखने के लिये कि 
भाड़ गरम है या नहीं भाड़ में कूद पड़ता चाहिप्ट। ऐसी शि- 
क्षाओं से बहुत से होनद्वर शुवर्फो का सत्यानाश हुआ है। में 
नहीं सममता कि धार्मिक पिता कैसे अपने पुत्रों फो इस प्रकार 
संखार का अठुमच प्राप्त करने देते हैं | इस प्रकार का अदुभव 

ब्राप्त करने का अर्थ फ्या है ? यही न कि धार्मिक होने का शयत्न 
करने फे स्थान पर ये निपिद्ध वस्तुओं को भद्दण करें, अपने 
कमल हृदयों को विषय वासनाओं से कलुप्रित करें! यदि थे 
संसार की दुर्यी बातों का अद्भमव ब्ाप्त करेंगे तो वे धोरे धीरे 
अभ्यस्त दो जांयगें और फिर उन्हें उन घुरी बातों से घृणा न 
रह जायगी | यदि वे संसार का अज्जयुमव प्राप्त करेंगे तो उस 
शाॉंतिमय झु॒मार्ग एरए चलना भूल जांयगे जिस पर वे पहले 
अलते थे | यदि वे संसाए की चुरटी बातों का अछ्ुभव प्राप्त कर 
लेंगे वो उनकी दरष्टि स्तंभित और चकित हो जायगी और ये 
भले बुरे की पहचान न कर सकेंगे । ज़ब ,किसी युवा पुरुष के 
संबंध में यद कहा जाय कि उसने संसार में !सव तरह का 
अचज्ञगव शाप किया तो यह समझना चादिए्ट कि चद्द घुराइयों 
से अम्यस्त हो गया और उसने अपनी समस्त आशाओं पर 
पानों फेर दिया । 


( ६१ ) 
* जोशिक्ता इस लिये कुशबृक्ति का दिप पान, करने का 
अनुरोध करती:ह जिसमें उसका प्रभाव श्रभ्यास द्वारा नए 
हो जाय क्या यह उत्तम शिक्षा है और क्या उससे पुरुषार्थ 
ओर साहस आ खकता है? इतिहास घेखा नहीं कद्दता !, 
सब लोग मानते हैँ कि अकवर फैसा पुरुषार्थी और घीर था । 
पर इस बात का कोई प्रमाझ नहीं: मिलता कि उस घीरत | 
और पुरुषार्थ को झ्राप्त करने फे लिये उसे संसार की उन चुरी 
बातों का अज्ञुभव प्राप्त करना पड़ा था जिनका ऊपर उज्लेस 
हुआ है । काबुल में अपने चचा;के यहां अपनी चल्यावस्था का 
चुत सा समय विताररए घह भारतवपं में आया और युवा- 
चख्ा के आरंस होने के पहले हो उसने अपना राज काज 
संभाला । महाकथि नुलसीदास ज्ञी चहुत दिनों तक, शहस्थ 
भर्माछ्ुलार अपने परिवार में अज्ञुरक्त रहे | इसके उपयंत उसो 
' शुद्ध अज्लराग फो उन्होंने :परमात्मा की ओर लगाया और 
अपनी कविता द्वार भक्तिरस का वह भोत बहाया फि उ समें 
खारा उत्तरीय भारत भप्न हो गया। इसी अकार महाराणा | 
प्रताप, नाना फड़नचीस, सर टी० माधव शराब, भदट्दो जी 
दीक्षित, ईश्यर चंद्र विद्यासागर, आदि बड़े बड़े चीर, राज- 
नोसिश और पंडित हो गए हैं जिन्हें संसार की चुसे बातों 
के अजुभव की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। जो सोता दुल- 
दल कौर खरपतघार में फूटता है वह तलैया के रूप में स्थिर: 
रह जाता है. अतः यह न समझना चाहिए कि जो थुषक सब 


(६ $६ ) 
अकार के रंग में रह कर संसार का अमुमव प्राप्त करता 
है यद आगे चल कर पुरुपार्थ और साहस के कार्य्ये कर - 
सकता हूँ। 

जब एम डाक्दर 'राज़ेद्रलाल मित्र फे जीचन को ओर 
ध्यान देते हैं तब देखते है “कि उनका सुवाकाल “संसार पा 
झलुभव ? प्राप्त करने में नहीं बल्कि प्रैयपूर्यक अध्ययन में 
यीता । उन्दोंने अफना समय पशियाटिक सोसाइटी के 
पुस्तकालय के उत्तम उत्तम प्रंथों फै देखने में और विद्वानों के 
व्याख्याम खुनने में लगाया ! खोय कहंगे कि थे एफ गरीय 
आदमी थे इससे संसार फे प्रलोभनों ले बचे रहे, उनकी 
परीक्षा नहीं हुई इससे वे पतित नहीं डुए | पर सर दी० 
माधवराव, ग्मेशचंद दृत्त आदि जिल्दोंने राज्य प्रयंध और 
विद्बतता में इतना नाम कमाया, सर्द इ॒र्लों में उत्पन्न हुए थे 
पर उन्हे चारांगना द्वार अवेश की प्रणाली का अल्ुसरण नहीं 
करना पड़ा था। मजुष्प फा जोवन क्रम क्रम से उच्च होता 
है) जिसकी युवावस्था शुद्धतापूर्वक व्यतीत होती द उसी का 
जीवन आगे चल कर उच्च छोता' है जिसकी युवावस्य 
पविपय-सेंवन में नए हुई /है उसका “्यागम अंधेरा रहता हैं, 
उसका जीवन मेयाच्दन्न रदता है--विपकत्ति और निराशा में 
पड़ कर पछताने के सिधाय उसे कुद दाथ नहीं आता । 

युवा धुरुषों को इस प्रकार के युरे अनुभवों से बचाने के 


'लिये सब से सोघधा और खझुगम उयाय खत्संग है। अच्छे * 


( ६३ ) 
आदमियों के समाज में उठने यठने से, जहां परस्पर प्रेम और 
शांति का आनंद रहता है, बड़ी भारी रघ्ता रहती हैं । यह 
निश्चय समभना चाहिए फि पेसे बडुत कम मनुष्य मिलेंगे जो 
पहले पदल प्रसक्षता फे साथ घुराइयों में फँसते हो, तथा 
संसार की चुराइयों का अज्भुभव प्राप्त करते हुए. जो कुछ दिच- 
करते न हो। और जिनके जी में कुछ सटका न होता हो। मु 
पूरा चिश्यास है कि अधिकांश युवा पुरुष जब पहले पहल 
कुमार्ग पर पैर रखते हैँ तव यदि खंखार में फोर उनका हाथ 
पकड़ने याला हो तो ये उससे दृ।्‌ सकते हैँ | ससार में सब 
ब्रफार के रंग से रहने का उपदेश तो चहुत लोग फिया 
करते हैँ और बहुत से लोग विपय मद रर्में म्त भी दोत्े 
है, पर अपनी इस मौज से आगे चलफर थे ऊच जाते है 
ओर खी में निश्चानवे मजुप्य इस मौज की लीक ग्लानि और 
घृरा के साथ पीते चले जाते हैँ, उन्हें उसमें कोई आनंद 
* नहों रद जाता, और अंत में उनकी आत्मा इतनी जड़ 
हो जाती है कि उसमें सत्य और सोदर्य्य का कुछ भी अश्ुभवच 
नहीं रह जाता | पर इस पतित दशा में पड़ने के पहले मजुप्य 
अच्छी बातों के लिये छुटपटाता अवश्य है, और उसका यह 
छूटपटाना सफल दो सकता है यदि वह इस संसार के 
कल्ुपित शँधेरे मार्गे। से निकल कर किसी अच्छे परिषार 
घवा अच्चे समाज में पड़ जाय । 


( छू४ ) 
हमारे बड़े नगरों के युवक साधारणतः दो भागों में बांदे 
जा सकते हैँ--एक थे जिन्होंने सड़फपन में कुछ धर्म संबंधी 
शिक्षा पाई, दूसरे थे जिन्होंने संसार के व्यवहारों में प्रवेश 
करने के पहले इस प्रकार की चैयायी नहीं की है। पहले 
प्रकार के लोगों के लिये तो कथा वार्त्ता, धर्मोपदेश आदि 
बहुत से साधन मिल जाते हैँ जिनसे उनके चित्त पर धर ही 
का सा संस्फार वना रहता है। उनके लिये किसी नए यंत्र 
की आवश्यकता नदी होती ।जो यंत्र उनके पास रहता है उसी 
के स्वच्छंद उपयोग की शआरवश्यकता दोती है । घम्मोंपदेशकों 
को झुवा पुरुषों को बडुत सोज खबर रखनी चाहिए, उन्हें 
कुमार्ग से यचाने क्रा उयोग करना चाहिए, उनकी सहायता 
के लिये पत्येक समय उद्यत रहना चाहिप्ए। माता पिता को 
भी चादिष्ट कि युवर्सों को घर से चाहर किसी अन्य म्थान पर 
भेजते समय ऐसा प्रबंध करें कि उनके चित्त का संस्कार 
शुद्ध रहे । हमारे युवा पुरुष चाहे जिस नगर में जांय उन्हें 
अर्म्मचर्चा खुनने का अवसर मिल सकता है, धार्मिक सज्यनों 
की मंडल: मिल सकती हैं, क्‍योंकि भारतवर्ष के ऐसा 
आर्मिक देश इसरा नहीं । 
अप रह गए दूसरे धर्म के लोग जिन्होंने परिवार में 
सच्चा सखुस्य महीं आम किया है, जो 'किसी फारण घश 
अार्मिक संस्कार से घंचित रहे हैं। पसों के लिये तो कोई 
उपाय यताना कठिर है | म्पर्सस्का३ , या अयथल यदिदिदय से 


( छू 3 
करें तो पैसे युवा पुरुष दु"० पलोमनों से पव सकते हैं पर 
उनके लिये सब से अच्छा उपाय यही है कि थे सत्संग करें। 
सत्संग का वड़ा भारी प्रसाव पड़ता है। इनमें से बहुत से 
लोग लो समाजों और साहित्य संध्या में सम्मिलित हो 
कर अपने समय का खदुपयोग फर सकते हैँ और घुराइयों में 
पड़ने से यचे रह सकते है । पर बहुत से ऐेले निकलेंगे जिनकी 
« सभा समार्जो फी ओर प्रद्धक्ति नहीं दोती, जिन्हें. धर्म्मापदेश 
अच्छे नहीं लगते, जो अधिक चहल पहल ओर भज़ेद्गारी फी 
यातें चाहते हैं । बहुत से युवा पुरुष जो गलियों में टेढ़ी दोपी 
देकर निकलते हैं, जो अश्लोल उुमरी ठप्पा गाते चलते हैं, जो 
दिन रात शतरंज गंजीफ़ा सेरूते रहते हैं, जो दुनिया में सब 
तरह के मज़े उठाने का दम भरते हैं, जे मेलों तमाशों में यूब धन 
डझन कर निकलते हैं. जो सुदफिलें में बिना चुलाये पहुंचते हैं, 
उनके लिये क्‍या किया जा सकता है? थे समाज के कोढ़ हैं, 
बे उसी धकार सर्यंकर हैं जिस प्रकार चोर और डरकू, जिनके 
पीछे पुल्िल् तैनात रहती है। वे समाज में बड़े बड़े अनर्थों का 
सूत्नपात करते हैं । 
अब मैं आत्मसंस्कार में रत युवा पुरुषो।के काम काज़ की 
ओर झाता हूं । उन्हें जोबिका के लिये कुछ न कुछ काम करना 
चड़ता है औरवे उसे अच्छी तरद फरते हैं। किसी कासयेमें 
आह यह हाथ फा दो चाहेश्मस्तिष्क का सफलता भाप करने के 
लिये सब से पहली यात यह दै कि पद अच्छी तरह किया जाय। 
ड् 


( धु६ ) 
यद दी सकता है कि पद कार्य्याहमारी रुचि के अखकूल न ही 
पर उस दशा में उसे करके हम अपने ऊपर दूना प्रमुत्व श्ात 
करेंगे और जिस दिसाय से उसे करने में द्में कटिनाई होगी 
उतना ही अच्छा उसका एर्मे फल मिलेगा | तय तक मयल्न पर 
प्रयज्ञ फरते रहने से जब तक कि कार्य्य सिद्ध न हो हमें 
रढ़ता आयेगी और इमारे उद्देश्य पुष्ठ होंगे । नीति की दष्टि से 
यदि देखा जाय तो याव बहुत सीधी हैं । जिसका दम फाम 
करते दें उससे पक प्रकार की मतिशा करते हैँ और हमारी 
मर्थ्यादा इसी में है फि दस उसेःअच्छी तरद पूर्ण करें । झुम् 
यद देख फर बड़ा दुग्ध और आश्चर्य दोता हैं, कि यहुतेरे युवा 
चुदप इस विपय में यड़ी अवहदेलना करते हैं और अपने काम 
को मन लगा कर नहीं करते वल्कि उसे घड़ी ढिलाई के साथ 
करते हैं। इससे फाम करने वाले का जो सुकुसान दोता है. बह 
तो दोवा ही है उनकी मी बड़ी मारी शानि होती हैं यर्योकि 
कर्संब्य की अत्येक घुटि से भले घुरे का चिचेक च्ञोण दोता है 
और न्याय बुद्धि कुंडित दोती है। यद आत्मसंस्कार का एक 
अंग है. कि जिल कार्स्य को करना उसे अच्छी तरद्द करना , 
शाजा दसिख्यंद्र ही की कथा की ओर ध्यान दो। जिस 
समय ये अयेष्या से चल फर काशी आए उन्होंने एक डोम 
कीसेवा स्वीकार की । डोम ने उन्हें मस्घट फी रुखयालो करने 
का काम छुपुद किया । सोचने की बात दे (कि यया यह काम 
उनकी रुचि के अलुछूल यहां दोगा १ पर उन्होंने इस काम की 


( ६७ ) 
अपने ऊपर लेकर उसे अच्ची तरद पूरा किया, उसमें किसो 
प्रकार फी भुटि नहीं की जैसा कि सत्य हरिश्वंद्र नाटक में 
दिखलाया गया है वे अंधेरी रात में भीगते हुए बड़ी तत्परता 
के साथ श्मशान में फेर लगाते थे और जो कोई मुर्दा लेकर 
आता था उससे डोम फा कर चसूल करते थे। वे अपने कर्च- 
व्य पर बराबर दृढ़ रहे, यहां तक कि जय स्वयं उनकी स््री 
उन्हीं के पुत्र फा शव लेकर आई तथ भी, यह जानते हुए भी 
कि उसके पास फ़ूर्य फौड़ी नहीं है, उन्होंने कत्तंव्यानुखार श्म- 
शान का कर मांगा और थे श्राधा कफन फड़वाने पर उच्चत हुए । 
जब पांडयों ने अश्ात यास के समय राजा विराट के यहां 
नौकरी की थी तब सब भाइयों ने किस प्रकार' अपने अपने 
काम में सत्पर रह कर अपने ख्ामी का हित साधन फिया। 
दक्तिय में बहमनी राजवंश का संस्थापक हसन गाँगू एक 
झाझ्ण का स्तेवक था, उसके परिभ्रम और उसकी तत्परता को 
देस प्राह्मण ने भविष्यद्धाणी फी कि तू एक दिन बादशाह होगा। 
बिलायत में जाज॑ सूर नामक पक अखिद्ध पुरुष हुआ है । चहः 
पहले पदल दिद्वात से चलकर लंदन के एक बज़ाज़ के यहां 
नौकर हुआ | यद्यपि चद काम उसकी तीच्ण बुद्धि के अनुकूल 
नदीं था पर चद्द अपने फाम में बराबर मुस्तेद रहता था और 
अपने स्वामी को संतुष्ट रखता था | डसने जब अपने को अपने 
साथियों से मिलाया तव उसे जान पड़ा कि विद्यात से आने 
फे कारण बह शिवा में बहुत पीछे है। अतः उसने यह नियम 
*ञ्ण 


( छ्म्) 


किया कि दिन भर तो परिभ्रम के साथ दूकान का काम फरता 
ओर रात को स्कूल में जाकर शिवा धाम करता । धोरे धीरे डेढ़ 
चर्ष में उसने बड्ुत सी जानकारी प्राप्त फर ली और वह अपने 
साथियों की थरायरी करने योग्य हो गया । इस बात की ओर 
खदय फरके वह कहता ह--“किसी को भाग्य पर भरोसा ने 
करना चादहिप्ए। यद निश्चय समझना चाहिए कि गुण ही भाग्य 
है । यही युवा पुरुष संसार में यद॒ सफवर हैं जो जानकारी 
शुखता है श्रौर जो अपने उद्देश्य फी सिद्धि के लिये पूरा ग्रयत् 
करता है”! बज्भाज्ञ की नौकरी छोड़ कर वद प्एक गोटे पढ्दे वाले 
का एजेंट हुआ ओर नगरों में घूम घूम कर माल की बिक्री का 
ड््योग करने लगा । उसने इतने लाग और परिश्रम से काम 
किया कि थोड़े दी दिनों में उस कारखाने का काम दूना हो 
गया जिसमें वह नोकर था। उसकी यह कार्य्यंदत्तता और 
त्तत्परता को देस एक दूसरी गोदे फी दूफान ने डसे हिस्लेदार 
चनाया ओर चद स्वतंत्र रुप से व्यवसाय करने खगा। पह 
दिम रात में ९६ घंटे काम फरता । धीरे घीरे उसने कई 
नगरों में दूकानें खोलीं और उसका काम इतना चमका कि चद्‌ 
देखते ही देखते बड़ा आदमी दो गया । 
इस बात को अच्छी त्रद् समझ रपना चाहिए कि 
संसार में ज़ितने प्रतापी और महान पुरुष हो गए हैं ये सब - 
खूब काम करने वाले थे। नेपोलियन फी लड़ाइयों में यह 
पिशेषता थी कि उसफे सामने शत्रु की सारी सेना तितर विठर 
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हो जाती, थी। वह इस कौशल के साथ आकमण करता था 
ओर इतनी सावधानी रखता था कि उसका परिणाम अनि- 
घार्य्य होता था, उसकी गति का अवरोध असंभव होता था, 
उसके सामने बड़ी बड़ी सेनाएं तिनके के समान उधरा जाती 
थीं | एक पुरानी फहावत है कि " झुझे खड़े होने भर को जगद 
दो मैं सारे संसार फो दिला डालृंगा”, इसे थोड़ा घदल कर 
यदि हम इस शकार कहे “मुझे अपनी खिति फो अच्छी तरद 
,जमा लेने दो तो में सारे संसार को हिला डालूगा” तो नेपोलि- 
>यन के विपय में दीक घट जाय फ्योकि उसने अपने सारे जीवन में 
इसी बात का दृष्टांत दिखलाया । इसी मंत्र फा 'अवलंबन करके 
गौतम बुद्ध ने सारे संसार फो द्विला दिया ! उन्होंने कभी अल्ल- 
कूल अवसर का आखर नह देखा वल्कि वे सत्य का श्रद्ुसणण 
करते हुए निरंतर अग्मसर होते गए । दर्मे अवसर की ताक में 
- हाथ पर हाथ रघसे बैठ न रहना चाहिए वहिक जो क्षण हमारे 
सामने आवे उसी में अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना चाहिए। 
भारतेंदु हरिस्ंद्र ने जिलासमय हिंदी के लिये प्रयक्ष आरंस 
किया चह समय कुछ बहुत अजुकूल नहीं था। पर उन्होंने 
हिंदी फे लिये अच्छी लंबी चौड़ी राह निकाल दी। जिसे 
कार्य्य में उन्होंने हाथ लगाया उसे पूर्ण चै्य्य और परिश्रम के 
स्वाथ निवाद्य | इसी से उनकी समस्त रचनाओं में पक विलच्षणु 
पूर्णता दृष्टियोचर होती है. और उनकी निषुणता टपकी पड़ती 
_"है (संसार में जितनी बड़ी बड़ी जातियो हुई है सब पूर्ण रूप 
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से कार्थ्य निर्याह करने घाली थीं। यूनानियों दी को लीजिए 
जिनकी विद्या दुद्धि और बीरता की फहानियां सारे संसार में 
फैली हुई हैं। प्राचीन हिंदुओं को लीजिए जो कला कौशल 
के ऐसे ऐसे चिह छोड़ गप हैं जियका इस गियी दशा में भी 
हिंदुओं को अमिमान है । उनके हाथ की गढ़ी हुई जो मूर्तियां 
आज दर्मे पुराने पंडहरों में मिलती हैं उनकी गठन और उनके 
सौंदर्य्य के सामने आज फल के मंदिरों की सूर्ियां हमें नहीं 
जँचती | थे जैसे जैसे शहत्‌ और मनोदर काव्य छोड़ गए हैं वैसे 
फिर इधर पिछले सेवे फे हिंुओं से न चने | उनमें जो पूर्णता 
विस्तलाई पड़ती है वह पीछे फे बने कार्व्यों में नहीं । 
आज कल के समय में भी रण्जा रविवर्म्मा ने चित्रकला मे 
जो चमत्कार दिखाया वह परिश्रम पूर्वक पूर्णता प्राप्त करके ही । 
थे अपनी कला के अभ्यास ओऔरअध्ययन में रात रात भर जागते 
रह जाते थे । अंगरेज़ा का जो आज इतना श्चंड अताप देखने 
में आता है उसका कारण उनकाअध्यवसाय ओऔर धत्पेफ क्ार्य्य 
का पूर्ण रूप से करने फा जातीय गुण है | उनकी कारय्यंप्रणाली 
परशैसनीय है ! पार्लेमेंट महासभा का कार्य्य थोड़े ही से 
लोगों के द्वारा सम्पादित होता है पर ये थोड़े से लोग कठिन 
परिश्रम ऋरने पाले छोते हैं । राज काज के बड़े बड़े पद आराम 
से पैर फैला कर सोने के लिये नहीं हैं यटिक घोर मानसिक 
परिभध्रिम के लिये हैं। इन पर्दों की स्वीकार करने वाले यडुत से 
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लोग तो फठिन परिश्रम फरते फरते अकाल दी फाल के गाल 
में जा पड़ते हैं। 


यदि पूर्णता उत्तम कार्य्य फे लिये एक आवश्यक अंग है 
क्रम-व्यथस्पा भी उससे कुछ फम आवश्यक नहीं है । सच तो यो है 
कि उसके बिना पूर्णता आही नहीं सफती । युवा पुरुषों को सब 
से घढ़ फर तो यह चात समझा रखनी चाहिपए कि यदि उर्न्हेँ 
काम अच्छी तरह से फरना है तो थे एक समय में एक ही 
काम करे और सब से पहले उस काम को कर्य जो सब से 
अधिक आवश्यक हो । सारांश यह ।कि उन्हें जो काम करना 
हो उसका एक अंदाज़ यांघ लें और यह देग्व ले कि उसके 
कौन से अंश ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं और फौन से ऐसे है. जिन्हें 
'वे धोड्ी देर के खिये दाल सकते हैं | इसके श्रनंतर जो अंश 
3लब से कठिन है। उनके लिये अधिक समय ओऔर परिश्रम? 
रक्सें | शैली ही कार्य्य की उत्तमता का सूल मंत्र:हैं। इससे 
मेरा अल्॒रोध है कि थे नित्य अपने काम फा प्टक नियम बाँध 
लें और विश्राम के लिये भी उपयुक्त समय रख लें। मेरे फदने 
का सात्पस्थ यह नहीं किये इन नियर्मो को अह्मा की झटसख 
लीक बना लें, क्योंकि इस भ्रकार की बेडी डाल लेना चुद्धिमानी 
नहीं है | मेरा ऋभिप्राय यह है कि वे अपनी खुदिया फे अजु- 
सार ऐसा नियम कर लें कि काम नियमित गति से बर्बर 
चला चले और समय नष्ट न छो । जब चे देखेंगे कि उप्तति के 
लिये फितना कम समय उनके दाथ में हे तव थे आए्प उसे 
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ब्यर्थ के आमोद प्रमोद में नष्ट करना न चाहगे। यहुतिरे युवा 
पुरुषों को नित्य नौ नौ घंटे काम करना पडुता है और यदि 
उनका काम ऐसा हुआ जिससे जी ऊबे तो उन्हें कम से कम 
एक घंदा नित्य व्यायाम के लिये रसना ही होगा। इस प्रकार 
तो दस घंटे निकल गए। नित्य क्रिया करने सोने] धर की 
देय भाल आदि करने फे लिये भी नौ घंटे रख लेने चाहिए । 
एक घंटा भोजन के लिये चाहिप्/ इस दिखाव से चार घंटे पढ़ने 
लिसने और मन यदलाने के लिये वचे। अब थदि इन घार धंटरों 
का उचित उपयोग किया जाय तो एक तत्पर पुरुष 'चहुत' 
कुछ उन्नति कर सकता है। पर यद्द ध्यान रसना चाहिए कि 
इसमें उसे इस सोच विचार में न्ट करने के लिये समय ना 
मिलेगा कि अथ इसके उपरांत क्या क्‍या ःफरना चाहिए। 
अतः उसे पहले ही स्ले सच निश्चित फर रसना चाहिए कि 
किसके याद कौन काम करना होगा जिसमें घह चट पक 
काम छोड़ फर दूसरे में लग जाय । मम-यवस्पा के इस सिद्धांत 
का उपयोग वह अ्रध्ययन ही में नहीं फाम काज में भी करे 
इससे होगा क्‍या कि उसे अपने मिन्न भिन्न काय्यी में फोई 
कडिनाई नदौं; होगी और उसया चित्त ठिकाने रदेगा।थबद 
उस हैरानी से बचा रहेगा जो भ्रव्यवस्प्तिों फो हुआ करती 
है. । उसके सच काम पक दर्टे पर चले चलेंगे, उनमें ब्यतिकम न 
छोगा यदि कोई अज़ानकार किसी यड़े स्टेशन पर जाय तो 
उसे पद्दले पदल घहां का मोरसधघंघा कुद् समम में न आधेगा, 
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सब बात ब्ययस्था-दीन दिखाई देंगी बह इधर उधर बहुत सी 
शाड़ियाँ फो, जिनमें से किसी में मुसाफ़िर भरे दंगे, किसी में 
साल लदा दोगा, कोई साली होंगी, आते जाते देसेगा और 
सेचेगा कि न जाने क्यों ये लड़कर चूर चूर नहीं हो जातीं । 
पर जब चह वहां कुछ देर ठहूए एक पक वात को ध्यान से 
देसेगा तथ उसे क्रम और व्यवस्था का पता लगेगा और घह 
ज्ञानेगा कि प्रत्येक दू न के लिये अलग अलग लाइन है, प्रत्येक 
के आने जाने फा समय नियत है और प्रत्येक फी चाल घेंधी 
हुई है। अर्थात्‌ उसे विद्त होगा कि सारा व्यापार पूर्वे- 
निश्चित नियम और व्यवस्था फे अनुसार होता है और फोई 
बात संयोग? के ऊपर नहीं छोड़ दी गई है। जब वह इतना 
जान लेगा तव उसे समम पड़ेगा फ़ि प्रत्येक महुप्य जो वहाँ 
फाम में ऊूगा दिखाई पड़ता है कर्षोकर अपने काम फे बिना 
किसी घवड़ादद के येघड़क करता चला जाता है, तव चह 
सेचेगा कि यद्द सच खुंद्र व्यवस्था का फल है कि लोग इतने 
बेखटके रह फर शांति के साथ अपना अपना फाम करते जाते 
हैं. । बहुत से फार्मो को एक साथ जुरूरी सममने से-रह रह 
कर कभी इस काम को अधिक जुरुरी सममने से और फमी 
उस काम फो-जो हड़बड़ी होती है उसका वचाच क्रम और 
व्यवस्था पर ध्यान देते रहने से हो सकता है। क्रम-व्यवस्था थे 
लिये घैय्ये अत्यंत आवश्यक है । यदि थैय्ये से काम लिया 
जायगा तो क्रमन्दयवस्था खुगमता से झा जायगी, और यदि 


( ७४ ) 
ऋम-च्यवस्था झआ गई तो यह अधीरता को पास न फटकने 
देगी, शांति चनाएए रहेगी। हि श्र 
यदि फ्रम-न्यवस्था फा पूण ध्यान रक्‍्पा जायगा तो यह 
अचश्य है कि हर एक फाम ठीक समय पर होगा। फिसी काम 
में जल्दी करना भी उतनी ही मूर्खता फी वात है जितना किसी 
काम में देर फरना । दोनों अवस्थाओं में समय नष्ट होता हैं, 
अवंध में गड़बड़ी होती है तथा अव्यवस्था और शनिश्च- 
त्तात्मकता उत्पन्न दोती है| कोई युचपा एक राज़मंत्नी फे पास 
नोकरी के लिये गया । डसने उससे दूसरे दिन दुख बजे सचेरे 
आने के लिये फटा । वह हड़बड़ी फे मारे साढ़े नौ ही बजे 
मंत्री के डेरे पर पहुँचा । पर जब धह मंत्री के सामने गया 
नव उसने मंत्री का रस विलकुल बदला हुआ पाया | मंत्री ने उसे 
चहुत ऊंचा नीचा सुनाया और फहा कि “मूर्स हो उतावली 
करते एं, तुम यहां से चले जाब !” फेचल राजपुरुष ही नहीं 
सब लोग जो बड़े बड़े फाम करते हैं और घड़ी बड़ी पातें 
सोचते है धंदों और मिनटों का ठीक टीक हिसाब रखते हैं ! 
मान लीजिए झि उन्होंने “अर! फो देख बजे घुलाया और 'य* 
को ग्यारह थजे । *ब? को चाहिए्ट कि चद्द ठीक समय पर उनके 
पास ज्ञाय, यदि घद छऐसा न करके उस्र समय उनके पास 
जायगा जो समय उन्दोंने 'झ! से मिलने के लिये रक्‍्पा है 
सो न उन्‍्दों का फोई लाम द्वोगाऔर न उसी का फोई फाम 
निकलेगा । मैंने ऐसे यद्धत से असंयमी और अन्यवस्थित 


( छऔ ) 

लोग की देखा छै केश घहुधा यात्रा फिया करते है और समय 
से घंटा आध घंटा पहले ही तेयार होकर स्टेशनों पर जा कर 
इधर से उधर दहला करते हैं। मज़॒प्य के कार्य्य जितने उतावली 
से नष्ट होते हैं उतने और किसी घस्तु से नहीं। यदि कोई 
महुप्य किसी कार्य्य के एक अंश में ही बहुत सा समय नष्ट 
घाए देगा तो उसे और अंशों फो पूरा फरने के लिये उतना 
समय न रह जायगा जितना चाहिए । महाराणा प्रताप सिंह 
खत्युशय्या पर पड़े थे। उल समय उन्हें फिसी चात पर 
इतना छुध्स नहीं हुआ जितना अपने पुन्न श्रमरखिंह की उता- 
घली पर। घे फहते है-- 

पक दिवस एहि कुटी अमर मेरे ढिग बैठयो । 

इतने ही मैं सग पक अआनि फे तहां ज्ञु पैठयो ॥ 

हरबराइ खंधानि सर अमर चलयो ता ओर । 

कुटिया के था बांस मैं फँस्थो पाग फो छोर | 

श्रमर तौह न रुपयों ॥ 

चढ़न चहत आगे चद पिया खैंचत पाछे । 

पै नहिं जिय मैं घीर छुड़ाबे तफफो आले ॥ 

पायहु फडी स्विकारह लग्यो न याके हाथ । 

पटकि पाग खरि ऋऑपडिहि अतिही कोध के साथ )) 

चैन मुख ते कढ़े ॥ 
रह रहु रे निवेश अमरणति रोकनदारे ! 
हम न लेहिंगे सांस बिना तोहि आज उज़ारे॥ 


(७३). 
र्जभवन निर्मान करि तेरो चिह्द मिदार । 
जो दुख पाए तोहि में सो दही सबे मुलाइ ॥ 
खुद आवास रखि ॥ 


तयहीं ते ये बैन सूल सम खदकत मम हिय। 
यद्द परि खुम बासना अवसि छुस द्विस विस्तारिय ) 
' अति अमोख स्वाधीनता छुच्छ विपय के दाम 
बैचि,/सिसोदिय फीर्ति को यह फरिददै श्रवसि निकाम ॥ 
रूफे दम सोच पद्धि ॥ 


यूरप फे एक असिद्ध राजनीतिक्ञ फे विषय मेंभी एक घटना 
प्रसिद्ध है जिससे यह पता लगता है कि बह उतावली से 
किसना चिढ़ता था। उसने कुछ धर्म संबंधी कारज़ पत्र 
लिख छोड़े थे और कहद्दर था कि सेरे मरने के दिन इन्हे धम्मा- 
चाय्ये पेप के पास भेजवा देना। उसे रत्युशय्या पर देख 
उसके मरने के एक दिन पहले ही लोगों ने उससे पूछा! कि 
“क्या ये फाराज़ पोप के पास भेज दिपए जांय ? ” उसने कहा- 
6 नहीं अ्रमी कल तक और ठहरो। मैंने अपने जीवन भर 
उत्तावली कमी न करने का नियम कर लिया था और मैं सब 
काम छोक समय पर करता था ” । नौतिशों का यह कथन दै 
कि ' चहुत सोच विचार समय का अपहरण करनेयाला है ?। 
पर उत्तावलो भी ऐसी ही है । बुद्धिमान मजुप्य समय का ठीक 
ठीक दिखाव के साथ विभाग फरके इन दोनों से अपने को 


( ७७ ) 


बचाता है। क्रम और ध्यवस्था सफलता के मूल मंत्र हैं। सच 
कार्य्य सुचार रूप से और सुव्यधस्था के साथ होने चाहिए ! 
उस युवा पुरुष को जिसे अपनी जीविका के लिये काम 
फरना पड़ता दो फेचल पूर्णता और खुव्यचप्या दी का ध्यान न 
श्खना चाहिए्ट चल्कि उसे संतोषी भी होना चाहिए। मेरे कहने 
का यह तात्पय्ये नहीं कि उसे अपनी उन्नति फे लिये। यल्ल न 
करना चाहिए्ए, उसे अपनी शक्ति और योग्यता फा अपनी 
समृद्धि के लिये उपयेग न फरना चाहिए | मेरा मतलब यह 
हूं जो काम चह करता हो उसे अपनी शान के फग्रिलाफ न 
समझे | आजकल के नव-युवकॉस्में यह बड़ा भारी देपप दैसा 
जाता है फि थे अपने के बहुत बड़ा समभने लगते हैं। अपनी 
बड़ाई के आगे जिस पेशे को थे फरते हैं उसे तुच्छ समझते 
हुए ये उससे उदासीन रहते हैं और ऐसी चेष्टा प्रगट फरते है 
फि मानो यह बड़ा सारी अंथेर हो रहा है जो उन्हें यह काम 
करना पड़ रहा है। यह दशा देख कर बड़ा खेद होता' है क्ये 
कि इससे नैतिक ब्लुटि का आमारस मिलता है। इससे यह 
प्रगट होता है कि उनका सन काम में नहीं लगता है, उनमें 
अपने कत्तंव्य का पूरा भाव नहीं है और ये सत्य और मर्य्यादा 
के सिद्धांतों के नहीं समझते हैं। जिस काम फो हम झऋपने 
ऊपर लें, चादे चह जैसा हो, हमारा यह धमे है कि हम उसे 
अपनी योग्यता के अज्लुसार भर सक करें। किसी काम को 
हम च्यों करें इसका यदी उत्तर यथेष्ट है कि इमें उसे करना है। 


६ छंद )।/ प 


कृष्पभगयान्‌ ने गीता में असप्नतापूर्यक करमे में म्वूत्त होते 
का उपदेश दिया है। जिस समय अजन मोदहबश कर्म से 
पिम्ुुख होना चाहते थे अआकृष्ण ने उन्हें सभाला था, उनकी 
क्लीचता पर उन्हें घिक्वारा था । इंगलैंड' में फालइल नामक 
म्सिद्ध श्रंथकार हो गया है जो अपने जीवन भर कर्म का 
महत्य ही समभता रदा, सच्चे परिथ्रम की पवियता दी का 
उपदेश देता रहा फ्रि मनुष्य को यह विचार नहीं करना 
चाहिए कि घद किस अकार का व्यवसाय या काम करता हैं, 
उसे यही देपना चाहिप्ट कि वह अपने काम फो किस प्रफार 
करता है । उसका उपदेश अरण्यरोदन के समान हुआ 
उसने फहा “ में दो ही आदमियें का सम्मान फरता हूं 

तीसरे फा नहीं । एक तो परिश्रम में चूर कर्मकार का जे। 
पृथ्यी ही फी सामप्रियों से अपने परिश्रम द्वारा प्रथ्यी पर 
मद्भुप्य पा श्रधिकार स्थापित करता है। मैं उन फाम में लगे 
हुए फड़े खुरखुरे हाथों का आदर करता हूं जिनमें निपुयता 
मिली हुई सात्विकता का भुवन-व्यापी राजमुकुद रफ़्या 
डुआ है । मुझे उस धूप भौर शीत खाए हुप्ए धूल धृसरित 

मुखड़े पर भक्ति है जिससे सीधी सादी घुद्धि टपकती है फ्यों 

कि बह पुरुषार्थी पुरुष का मुणड़ा है। ......परिभ्रम फियि 
चलो, परिध्रम फिप्ए चलो ! तुम अपने कर्तंब्य में लगे रहो । 

जिसका जी चाद्दे उससे विम्तुप्त हो तुम उसमें लगे रहो! तुम 

खंसार में सघ से अधिक आवश्यक यस्तु अपनी रोदी कमाने 


( ०७६ ) 


के लिये परिश्रम कर रहे हो | दूसरा मनुष्य जिसकी में प्रतिष्ठा 
करता हैं, और यहुत यढ़ कर प्रतिष्ठा करता हैं, वह है जो 
अपने शरीरपोपण के लिये नहीं वल्करि आत्मा की पुर्टि के लिये 
परिश्रम करता है । ...यदि कहीं मैं इन दोनों सम्मानित 
व्यक्तियों के खत्तण और गुण एफ ही पुरुष में पाता हैं. जो बाहर 
से तो मज्ुप्य की सब से पदली आवश्यकता-पूत्ति के लिये श्रम 
करता है और अंतःकरण म मनुष्य फी सब से उद्य आवश्यकता 
पूरी करने फे लिये, तो मेरा हृदय उमगने लगता है ।” 
भर्तों में रैदास चमार का नाम बहुत पसिद्ध है उससे 
पुरुषत्य फे दोनों लक्षण चत्तेमान्‌ थे। चह आध्यात्मिक उन्नति' 
के लिये प्रयक्ष फरता हुआ अपने चमड़े फे काम में भी दिन 
रात लगा रहता था। जाड़े की रात में जब और चमार अपना: 
शअ्रपना फाम बंद करके पड़ रहते तब भी रैदास भगवान्‌ का 
भजन करता हुआ, उत्साह के साथ चमड़े की काट छांद और 
सिलाई करता रहता था। अपने काम से जो थोड़ा बहुत 
अचकाश मिलता उसे वह साधुओं के सत्संग में बिताता था। 
एक यार उसके यदां कुछ सगधू आए । उन्हींने देखा कि उसकी 
दूकार पर इधर उधर चमड़े के कटे हुए डुकड़े पड़े हैं, पक 
फिनारे पर ठाकुर जी का छोदा सा सिहासन रक्‍्पा हुआ है 
और घद् खिर नौचा किए चमड़े में डोभ लगा रहा है। महा- 
भारत में धर्मच्याथ की कथा भी इसी प्रकार की है पक चार 
जब कौशिक नामफ एक मुनि को मोद हुआ तब चे श्ञानोपदेश 


( ८० ) 
के लिये मिथिला म धर्मव्याध फेपास आए और उन्होंने देखा फि 
« बह दूकान पर भांति भांति के पशु पक्तियाँ के मांस रख कर 
चेंच रहा है और ग्राहकों फी भीड़ लगी हुई है | मुनि ने यह 
देख कर पूछा कि 'ठुम इतने ज्ञानवान्‌ छ्लोकर इस काम में 
क्यों लगे हो ? ” धर्मब्याघ ने उत्तर दिया “महाराज | यह 
मैया कुलघर्म है, यह मेरा लौकिक फर्त्तव्य है, इसे मैं नहीं 
छोड सकता, मजुण्य को अपने लौकिक कमी फा पूर्ण रीति 
से निर्याह फरते हुए सात्त्विक-शीलता सम्पादन करनी चाहिए! 
मैं अपने व्यकसाय में लगा रहता हूं और इस वात का प्रयल 
करता हूं कि भूछ न भोले, अन्याय न करू) सत्मागे पर चलु"। 
शंगलैंड में मिलर नाम फा एक असिद्ध पुरुष हो गया है जो 
संगतराणश्ा का काम करता था | कमी फभी घद जाड़े के दिनों 
में ढंदी दवा के भोफे खाता हुआ घुटने घुटने पानी में पड हो 
कर अपनी टांकी चलाता पर उसके मुंह से आह न निफलती ! 
भौरे धीरे बद अपने काम में इतना मिछुण हो गया कि उसके 
साथी उसके गुण को देख दांतों उंगली दावते। शपने फाम से 
जो श्रवकाश का समय मिलता उसे वद्द आत्मोन्नति में लगाता। 
उसने अपने बहुत से साथिया को सम्मिलित फरके पक समाज 
खोला जिसफी ओर से दवाथ से लिसे दुए पन्न सम्पादित होते, 
जिनमें अच्छे अच्छे निबंध रहते थे। उसमें डन दोनों पुरुषों 
केसच्तण थे जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है । घद्द अपनी ज़ीविका 
'के लिये भी भरपूर मिहनत करता था और आत्मोत्षति के 


(्‌ सर ): 
लिये भी | जितना खुखी घह था उतने घे लोग कभी नहीं हो | 
सकते जो फिसी काम को अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते). 
हैं। उसने अपने एक मित्र को एक चार लिखा “ थोड़ी देर के 
लिये यहां आकर देख जाओ कि कैसे स्पान में मल॒प्प खुस्ती 
रद सकता है । छाजन के छेदों में से, जो सुंदर मिलमियां का 
काम देते हैं, धूए छन छन कर आती है ! फोठरी में दो सिड॒- 
कियां हैं जिनमें से एक में तो सदा चौजदा लगा हुआ है और 
एक में घास फूस और पत्थर भरा हुआ है। एक फोने में एक 
गड्ढे में आग रफ्णी है जिसके ऊपर भोजन पकाने का वरतन 
लटक रहा है। धुआं छत के छेदों से और सिड॒कियों की रह 
से निकल रहा है। अनाज का बोरा एक सूंडी पर लटकाया 
इुथा है, जदां चूहे नहीं पहुँच सकते । हम लोगों के सामान का 
फ्या कहना है! पत्थर की दो मोटी पदिया यैठने के लिये 
भज़बूत सी भज़वूत कुरसियों का काम दे रही हैं। बिस्तर भी 
'अपने ढंग का निराला ही है। यह पुराने किवाड्ों पर पयाल 
विछा कर बनाया गया है । वरतन भी एक चटलोइ और ण्क 
फाठ की फठवत के सिवाय और कुछ नहीं है । आरा दाल 
लकड़ी सय का खर्च मिला कर आठ आने सेज़ से अधिक 
नहीं है । संखार का खुख चाहे लोग जहां समझे पर मैं यहां 
पूरे खुख से दिन बिताता हूं? । 
* अपने फाम में संतुष्ट रहने हो के श॒ण के कारण और देशों 
के लोग, जो सच्ची मिहनत में कोई शर्म नहीं समभते हिंदु- 
6 


( छझर ) 

स्तानियों फी अपेद्य यहुत जल्‍दी बढ़ते हैं । जब कि एक मध्यम 
श्रेणी का हिंदुस्तानी मचयुवक इस आसरे में राड्ा ताकता हैं 
कि कोई पेसा)काम मिले!तो फरू जिससे समाज में तथा अपने 
मेल के लोगों में मेरी हेंठी न हो दूसरे देश का आदमी जो काम 
छसकफे सामने आता; उसे फर चलता है और अच्छी तरह से 
करता है श्रीर इस प्रकार क्मशः एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी 
पर चढ़ता हुआ संसार का अनुभव और जानऊारी प्राप्त करता 

छुआ अपने को बड़े बड़े कार्मो के योग्य बना लेता हैं । यह बरारर 
बढ़ता चला जाता है और हिंदुस्तानी पद मुँह ताकता है । 
दूसरे देश का आदमी यदि आवश्यकता पड्ती है तो छोटा से 
छोटा काम कर लेता है ओर इस बात को शर्म नहीं करता कि 
लोग उसे उस काम को करते देस क्या कहेंगे | चद कुछ करने 
की अपेक्षा कुछ न फरना अधिक लज्ञा की घात सममता है। 

जो कुछ घद फरता है उसे अच्छी तरद लिप्त होकर जी आत 
से करता है।भार उसे झपनी शान के ख़िलाफ़ नहों सममता। 

हिंदुस्तानियों में अपनी शान बनाए्य रखने का शेग बडा भारी 

है, इनमें से वहुत्तेरे लोग चाहे भूखों मरेंगे पर पेसा काम न 
करेंगे जिसमें [ये अपनी हेटी सममते हैं । वे कहेंगे कि भूया 

सिंद कर्दीघास सावा है १? यद्भुत से खोग ऐसे हैं जो यदि 

सौंदागरी! करें, जिल्दबंदी करें, घडीसाज़ी करें तो यहुत 

अच्छा काम कर सकते हैं. और बडुत कुछ संतोष और सुख 

मत कर सकते हैं, पर वे १०) या शप्र] की मुदर्रिसी को बढ़ी 


€ मरे ) 
भारी इज्ुत समभते हैं और रद उस गुलामी फे लिये -मुंह के 
- बल्ल गिरते हैं । इस धकार थे तन और मन से पूरे दास हो जाते ! 
है क्‍योंकि चिट्वियों फी नफुख फरते करते और अंकों फो जोड्‌ते 
जोड़ते उनकी विचार शक्ति ज्ञीण हो जाती है और उनके अंतः- 
करण में जो प्रतिभा वा शुद्धता रहती है सब निकल जाती है । 
मुझे इस बात पर आश्चय्य होता है कि इस देश फे लोग अपनी 
आँपों से और देशों को व्यापाएण और फारोगरी दारा बढ़ते देख 
कर भो किस प्रकार उद्योग और धंधा फो तुच्छ दृष्टि से देयते हैं ! 
कोई फारण नहीं कि फचदरी का एक मुचडू मुद्रर्रिस वा क्लर्क 
अपने को एक चलत॑ पुरज्ञे कारीगर से यढ़ ,कर सममे। यदि 
सच पूछिए तो प्टफ कारीगर का काम एऊ मुहर्रिर के काम से 
अधिक विचार ओर बुद्धि का है। हाथों में स्थाही पोतना * 
बारीकी के साथ दांकी चलाने से क्‍यों बढ़कर प्रतिष्ठित समझा 
'ज्ञाय ? लोग कह सकते हैँ कि प्य्क मुहर्रिर का उठना वठना 
ज्ञरा और तरद के लोगों के साथ होगा। पर ये और तरह 
के लोग अधिकांश कैसे होते हैं ? छोटे छोटे नप्ए मुहर्रिरों फो 
कैसे साथी मिलेंगे ? चदी न जो बैठ फर हा हा ठी ठी करते हैं, 
ताश सेलते हैं और गलियों में मुजरे खनते फिरते हैं ? यदि ये 
पेसे ही हैं और उनका आनंद इसी प्रकार काहे तो वे बहुत ही 
ओछे विचार और निरूए चुद्धि फे हैँ। पर यदि आप बड़े बड़े 
कारणानों और कार्य्योलयो में जा कर देखिए तो आपको शुरू 
में, अज्ुमप में, सच्चाई में, ईमानदारी में, उनसे बढ़ चढ़ कर 


( म्छ ) 
लोग मिलेंगे जो नज्ञारत के दक्करों और वकीलों के डेसें पर 
मिलसे हैं। अपने अपने फार्मों में लगें द्वए उन गु्णी पुरुषों के 
विचार कहीं ऊंचे होंगे, उनमें आत्ममर्यादा का भाष कहीं 
अधिक होगा । 
अस्त [ में अपने नवयुबक पाठकों को यद सम्मनि देता हैं 
कि जो फास उनके सामने आये उसे वे फर्रे, यदि उन्हें इस बात 
का निश्चय है कि थे उसे अच्छी तरह से फर सकेंगे | चाहे जो 
काम हो थे अपने अध्ययसाय और गण के बल से उसे उच्च 
और प्रति।(/स करफे दिखला सकते हैं । एफ घार किसी सर- 
दाए का कोई सखंयंधी दृत्या के अपराध में पफड़ा गया। सर- 
द्वार ने बादशाह से जाकर कहा “यदि उसे फाँसी होगी तो 
/ हमारे कुल के लिये बड़ी अप्रतिष्ठा की बात होगी ” । बादशाद 
ने उत्तर दिया “अ्रपतिष्ठा की वात अपराध है, दंड नहीं?! 
अतः यह बात निश्चय सममोे कि किसी काम में अप्रतिष्ठा नहीं 
होती वल्कि जिस ढंग था भाव से वद किया जाता है उससे 
अग्रतिय्या द्वोती है । हुकानदारी, मुद्वर्रियी, फारीग्रये-कोई काम 
हो तुम अपनी सादी रहन और उच्च विचार से अपने पेशे 
को अ्तिष्ठित बना सकते हो | तुम उस काम को अपना फाम 
समम्त कर प्रसन्नतापूर्वक उत्साह फे साथ फिए चलो, इस 
यात की परवाद न फरो कि दुनिया उसे कैसा समझती है। 
परवाह तुम फेघल इस बात की रकक्‍्खो कि तुम अपना कर्तव्य 
भली भांति कर रहे हो | इस यीैति से आत्मा में शांति और 


( प्ड्) 
संत्रोप स्वाषित फरते हुए और चुपचाप अपनी जानकारो 
बढ़ाते हुए तुम अपने फो निरंतर अधिक योग्य यनाते रहो 
और जय दूसरे उच्च पथ पर बढ़ने का प्रचलर आये तब चट 
उस पर हो जाओ । 
लुम्दारे लिये एक और अच्छी यात यह होगी कि तुम 
अपने व्यवहार और काम फाज में भद्गता फा भाव लाओ, घह 
शिएवा ओर विनय दिखलाओ जो तुमने घर में और समाज में 
रष्ट कर सीसी है | यदि हम सब लोग मिलकर आपस के रगड़े 
भेगड़े मिशकर शांति के मार्ग का अचलंबन करें और उसके 
कैंयकों फो दूर करें तो जीवन का व्यापार कितना खुग़म दो 
जाय ! यदि कासयें में लगे हुए सव लोग म्दृदुलता के मंत्र का 
प्रयोग करें तो चह फार्य्य बड़ी खुगमता और घड़े शनंद के 
साथ हो । कफ घर कारीगर होकर भी मलुप्य भलामाज्ुस हो 
सफता है और अपने साथियों, मालिफों तथा उन सब लोगों 
के साथ जिनसे काम पड़ता है उस म्दुलता का व्यवहार 
कर सकता है जो चित्त* के उत्तम खसंस्झार और हृदय को 
उदारता से उत्पन्न होता हैं। एक भ्सिद्ध राजनीतिज्ञ ने अपने 
पुत्र को शिक्षा देतेःलमय म्छदुलता का। लक्षण “छोटी मा से 
बातों में उदायता अर्थात्‌ जीवन के नित्य श्ति के छोटे मेरे 
ध्यापारों में दूसरों का ध्यान पहले और अपना पीछे रखना ही 
बतलाया” | यहीं स्द्लता है जो युवा पुरुष के जीवन में उसके 
निल भ्रति के व्यवहार में एक नए आनंद का संचार करती है। 


( ६ ) 

कया दुफुतर में, फ्या कारखाने में उसके दृष्टांव का दड़ा भारा 
प्रभाव पडता है और ऐसे चहुत से भगड़े बखेड़े जिनमें निर्यल 
लोगों को सबल लेगों से हानि पहुँच जाया करती है नहीं 
उठने पाते । सच्ची शुदुलता उन लेगा की छोटी मोटी आवश्यक- 
ताओं की और ध्यान देने में है जे! हमारे साथ हूँ । यह वात 
अभ्यास से आती है । लंबे चौड़े सलाम करना, अदव कायदे 


चर्तना, हां जी हां जी फरना-ग्डंडलता नहीं है | म्दुलता सरल, 
होनी चाहिए्ट । ये बातें तभी झा 


'झ्ामाविक, आर पुरुषार्थ-पूर्ण 

सकती हैं जब हमारा ददय उदार है। ओऔराहम ट/[निरतंर उनके 
प्रति फामल चेष्टा प्रदर्शित करते रहनें,का उद्योग फरे जिनके 

साथ हमें बातचीत फरना या रहना पडता है। 
मद्वता एक ऐसा गुण है जिससे सव लोग मोद्दित हवा जाते 
हूँ। में पटक बार प्प्क सरकारी दफ्तर में भ्था जहां पक दीन 
खुकुमार स्री किसी काम के लिये पड़ी थी बह बहुत दूर से 
चल फर आई थी और उसकी आऊृति से जान पडता था कि 
सर से दवी हुई है । वह थकी मांदी 


घद्द दरिठ्ता के घोर डः 
आर मुस्भाई हुई बडी देर से आसरे में सडी थी और कर्क लोग 


आराम से टांग फैलाए कुरसियाँ पर चैटे थे । जसा कि सब 
जगह के क्ल्े का देस्तूर है उन्हें उसके काम फो भद्धपद भुगता 
देने की कुछ भी परवाद न थी। घद्दां फोई चौकी घा तिपाई भी 
न थी जिस पर वद्द चैठ जाती । मैं अपने मन में उसकी सदायता 
करने का विचार कर दी रद था कि इतने में एक नव-युचक्त क्र्द 


( ८७ ) 
कुछ सकुचाता हुआ उठा, और उसने अपनी कुरस्री को अंगीटी 
फे पास ले जा कर उस स्त्री को बदने फे लिये कहा । इतना कर 
के घह फिर अपनी जगह पर चला आया | में ने देखा कि उस 
के साथी उसके इस काय्ये के मन ही मन सराह रहे हैं। ययपि 
उनमें यरोपकार में तत्पर'हैाने की बुद्धि नहीं थी पर! परपकार 
को सराहने की बुद्धि थी। इसके उपरांत मुझे यह देस कर 
चडा आसख्यय्य हुआ कि उन सभा ने जे। पहले उसकी ओर कुछ 
भी ध्यान नहीं देते थे, चटपट उसके काम को कर दिया। 
सज्जनता का ऐसा प्रभाव पड्ता है! मैंने संवादपत्नों में पढ़ा 
था कि एक यार एक स्टेशन मास्टर को एक दृद्धा स्त्री से 
अचानक वहुत सतरी संपत्ति प्राप्ति हुई थी । उस स्टेशन मास्टर 
ने उस स्त्री फे साथ कभी कुछ म्ठ॒दुलता का व्यवहार किया था। 
मरा अभिप्राय यह नहीं कि मेरे नवयुवक पाठक इस प्रकार 
के पुरस्कार के लोभ से इस गुण का सम्पादन करें । उनके लिये 
सब से चढ़ फर पुरस्कार ते चह सद्या आनंद है जे शिष्टता 
के प्रत्येक व्यवहार से धाप्त दाता है, जे दया का आचरण फरने 
ओर छृपापूर्ण वचन बेएलने से प्राप्त होता है । में एमर्संन की 
भांति यह ते नहीं कहता कि मैं अशिष्ट और चेढंगी चाल ढाल 
के आदमी के साथ बैठने की अपेक्ता ऐसे आदमी फे साथ मजे 
म॑ बैठ सकता है जिसमें सत्य और शास््रमर््यादा फा भाव न 
दे, पर इतना/अचश्य कहता कि शिष्ठ और सम्य व्यवहार से 
सत्य और भी चमक उठता है | सभ्य और असभ्य आचरण 
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जो कुछ हम हैं ओर जे कुछ दमारा है, हमाय शरसर, हमारी 
आत्मा, दसारे कर्म, हमारे सेय, हमारी घर की और बाहर 
की दशा, हमारे बहुत सेश्मवसुण और थोड़े से झुण सब 
इसी बात की आवश्यकता श्रगद करते हैं कि हमें अपनी 
आत्मा का नम्न रपना चअआहिए | नम्नता से मेय अमिप्राय 
दृष्बूपन से नहीं है जिसके कारण बात वात में भज्ुप्य दूसरों 
की सम्मति पर निर्भर रहता है, जिससे उसका संकल्प क्ञीग 
और उस्रकी श्रशा मंद हो जाती है, जिसके कारण चद् शाग 
बढने के समय भी पीछे रहता है और अयसर! पड़ने पर चट- 
पदढ फिसी बात का निर्णय नहीं कर सफता | मज॒प्य का वेंडा 
अपने दी द्वाथ में है चाहे यह जिधर लगाबे। सच्ची आत्मा 
वहीं दै जो थत्येक दशा में, शत्येफ स्पिति के बीच शपनी राह 
आप नकालती है । 
अय लुम्द क्या करना चाहिप्ट इसका टीऊ ठीक उत्तर 
उम्दीं फा देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता । कैसा भी; 
विश्वासपात्र मित्र;दवों तुम्दारे इस फाम को बद्द अपने ऊपर नहीं 
ले सकता । हम अठुमपी लोगों की बातों फो आदर के साथ 
खुनें, बुद्धिमानी की सलद के कृवशतापूर्यक मानें, पर इस्ड 
यात के निश्चय खममझ कर दि हमारे कामों दी से दसारी 
रक्षा या हमारा पतन द्ोगा दर्मे अपने विचार और निर्यय फी 
ड्वर्तनता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए | जिस युवा- 
चुरध की दृष्टि सदा नीची रदती है उसका सिर कभी ऊपर 
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देगा । नीची दृष्टि रखने से यद्यपि हम रास्ते पर रहेंगे पर 
हर बात को न देखेंगे कि चद रास्ता कहां ले जाता हैं । चित्त 
॥ स्वतंत्रता का मतलब चेंष्टा की कठोरता या प्रकृति की 
ञ्ता नहीं है। अपने व्यवहार में केमल रहो और अपने 
उद्देश्यों के उच्च रक्खे,, इस प्रकार नम्न और उच्चाशय दोनों 
बने । अपने भन फेो कमी मरा ,हुआ न रकसा, जितना दी 
, जो मलुप्य अपना लद्दय ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर 
पर जाता ह्ै। 
संसार में ऐसे ऐसे इढ़चित्त पुरुष हो| गए हैं जिन्होंने 
मरते दम तक सत्य की देक नहीं छेड़ी, अपनी आत्मा फे 
पिरुद्ध कोई फाय्ये नहीं किया । राजा हरिश्वंद्र के ऊपर 
इतनी इतसी आपत्तियँ। आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं 
छोड़ा । उनकी घतिज्ञा यही रही-- 
चंद्र वरै, सूरज ग्रे, टरे जगत व्यवहार । 
पै रृढ़ भ्री हरिचंद्र फो, टरै न सत्य चिचार ॥ 
महाराणा प्रताप सिंह जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, 
अपनी स्त्री अपने वच्चों फो भूख से पीडित देखते थे पर उन्हीं : 
ने उन लोगों की वात न मानी जिन्होंने उन्हें आअधीनतापूर्वक 
संधि करने की सम्मति दी, क्योंकि वे ज्ञानते थे कि अपनी 
मर्थ्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी 
दूसरों फो नहीं । हकीकृत राय नामक वीर बालक ही फो देखो 
जिसने जस्लाद की चमकत्ती तलवार गरदन पर देय कर भी 
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की परख यह यताई गई है कि एक से मेल जाल बढ़ता हैं आर 
दूसरे से घटता है। मेल जाल से कार्य्य-निर्याह सुगम है।ता है। 
इससे धत्येक स्थान पर भद्गता कितनी आवश्यक है. यह 
समभने की बात है । 


* तासरा प्रकरण । 


आत्म-वंल । ॒ 
विद्वानों का यह कथन चहुुत ठीक है कि नम्नता ही खतं- 
अता की धात्री घा माता है। लोग भ्रमचश अहंफारइत्ति को 
उसकी माता समझ बैठते हैँ पर वद्द उसकी सैतेली माता हैं 
जे उसका सत्यानाश करती है चाहे यह संबंध ठीक हो या 
न हो पर इस वात फो सब लोग मानते हैं कि आत्मसंस्फार 
के लिये थाड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है । 
चाहे उस खतंत्नता में अभिमान और नम्नत्ता देनों का भेल हो 
और चाहे वह नम्नता ही से उत्पन्न हो यह बात ते निश्चय 
है कि जे। महुष्य मर्य्यदापूर्वक जीवन ध्यतीत करना चाहता हैं 
उसके लिये वह गुण अनिवाय्ये है, जिससे आत्मनिर्मरता आती 
है और जिससे अपने पैरों के चल खड़ा होना आता है युवा 
पुरुष फो यह सदा स्मरण रसना चाहिप्ट कि चद वहुतःकम बातें 
ज्ञानता है, अपने ही आदर्श से घद वहुत नीचे है, और उसकी 
आऊांक्षाएं उसकी येग्यता से कही चढ़ी हुई हैं । उसे इस 
बात फा ध्यान रसना |चाहिप्य कि वह अपने बड़ों का सम्मान 
करे, छोटे और चरावर घालों से केमलता का व्यवहार करे। 
ये बातें आत्ममय्यादा फे लिये आवश्यक हे । यह सारा संसार 
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जो कुछ हम हैं ओर जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, दमारी 
आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भेग, हमारी घर की और वादर 
की दशा, हमारे चहुत सेडअवगुण ओर थोड़े से गुण सब 
इस्री चात की आवश्यकता प्रगद फरते हैं कि हमें अपनी 
थ्ान्मा के नमन रखना चाहिष्य ॥ नम्नता से मेरा श्भिप्राय 
दब्बूपन से नहीं है जिसके कारण वात बात में मझुय दूसरों 
की सम्मति पर निर्भर रहता है, जिससे उसका संकरप क्षीण 
ओर उसकी श्रना मंद दो जाती है, जिसके फारण पह शाग 
बढ़ने के समय भी पीछे रहता दे और अचसर! पड़ने पए चट- 
पद किसी बात का निर्णय नहीं फर सकता। मजुष्य का घेड़ा 
अपने दी द्वाथ में दे चाहे यद जिधर लगावे। सच्ची आत्मा 
चदी है जो धत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच श्रपनी राह 
आप ॥नकालती है । ह 
अब लुर्म्द क्‍या करना चाहिप्ट इसका टीक ठीक उत्तर 
न॒म्हीं के देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता । कसा भी: 
विश्वासपान मिन्रद्दों छुम्दारे इस काम को बद अपने ऊपर नहीं 
ले सकता | दम अनुभवी लोगों फी बातों के श्रादर के साथ 
सुनें, घुदिमानी की सलद॒ के फझतशतापूर्वक्र मानें, पए इस 
यात फे निश्चय समझ कर फि हमारे कामों इद्ी से दमारी 
रघ्छा धा दमारा पतन दोगा हमें अपने विचार और निर्णय की 
स्वतंत्रता को टड़तापूर्वक यनाएए रखना चाहिए | जिस सुवा- 
एप की दृष्टि रदा नीची रदती है उसका सिर कभी ऊपर 
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न होगा । नीची दष्टि रखने से ययपि हम रास्ते पर रहेंगे पर 
इस बात फी न देखेंगे कि यह रास्ता कहां ले जाता है । चित्त 
की खतंत्रता का मतलव चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की 
उम्मता नहों है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने 
उद्देश्यों को उच्च रक्खे, इस प्रकार नम्न और उच्चाशय दोनों 
बने । अपने मन के कमी मरा।हुआ न रक्‍सेः, जितना ही 
जो मलुप्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर 
ऊपर जाता है। 
संसार में ऐसे ऐसे दढ़चित्त पुरुष हो| गए हूं जिन्होंने 
भरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा फे 
विरुद्ध फोर फाय्ये नहीं किया । राजा हरिश्वंद्र फे ऊपर 
इतनी इतनी आपत्तियें। आई पर उन्हेंने अपना सत्य नहीं 
छोड़ा । उनकी भतिज्ञा यही रही-- 
आंद्र अरे, सराज् झरे, बरे जगत व्यवहार । 
पै दृढ़ श्री हरिचंद्र का, टरे न सत्य विचार ॥ 
मदारणा प्रताप सिंह जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, 

अपनी स्त्री अपने बच्चों को भूर से पीडित देखते थे पर उन्‍हें 
ने उन लोगों की वात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्धक 
संधि करने की सम्मति दी, क्योंकि ये ज्ञानते थे कि अपनी 
मर्ग्यादा की चिता जितनी अपने को हो सकती है उतनी 
दूसरों फो नहीं | हकीकृत राय नामक वीर बालक ही को देसो 
जिसने जत्लाद की चमकती तलवार गरदन पर देख फर भी 
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काजी के सामने अपना धर्म्म परित्याग करना खीकार नहीं 
फिया। सिक्‍त गुरु सोविंद सिंह के दोनों लड॒के जीते जी 
दीवार में चुन दिए गए पर थे अपना धम्में छोड कर मुसलमोन 
दोने के नाम पर “नहीं? “नहीं? कहते रहे । एक ब्रार एक रोमत 
राजनोतिश्न बलवाइयों के हृतथ में पड गया । वलवाइयों ने उससे 
व्यंग्यपूर्वक पूछा कि “अब तेरा किला कहां है? । उसने ह्द्य 
पर हाथ रख कर उत्तर दिया “यहां” | शान के जिशाखुओं के 
लिये यही बड़ा भारी गढ़ हैं। में निम्धयपूर्वक कहता हैँ जो 
शुवा पुरुष सब वातों में दूसरों का सहारा चादते हैं, जो सदा 
घुक न यूक नया अमुआ दूंढ़ा करते हैं और उसके अड्भयायो 
यना करते हैं वे आत्मसंस्कार के काय्ये में उन्नति नहीं कर 
सकते | उन्हें खयं विचार फरना, अपनी सम्मति आप स्पिर 
करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समभते हुप्ए भी उनका 
अंधभक्त न होना, सीखना चाहिए । तुलसी दास जी को लोक 
में जो इतनी सर्वभ्रियता और कीच्ति आापत डुई, उनका दौश्े 
जीवन जो इतना महत््वमय और शांतिमय रहा सय इसी मान- 
सिक खतंत्रता, निर्दद्धता और आत्मनिर्भरता के कारण । बदी 
उनके समकालीन केशवदास को देरिए जो जीवन भर वि- 
लासी राजाओं के हाथ फी कठपुतली बने रहे, जिन्होंने ग्रात्म- 
स्वातंब्य की ओर कम ध्यान दिया और अंत में आप अपनी 
घुरी गति की । घक इतिद्वासकार फहता है--“प्रत्येक मझुप्य 
रे ऋ्य उसके द्ाय में है । भत्येक मजुप्प अपना जीवन श्रेष्ठ 
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शैति से निर्याह कर सकता है । यही मैं ने किया है और यदि 
अवबसर मिले तो फिर यही करूं |” इसे चाहों खतंत्रता कहे 
चाहे आत्मनिर्भस्ता फह्देय, चाहे खावलम्बन कहे, जो कुछ 
कहे यह घही भाव है जिससे महुष्य ओर दास में भेद जान 
पड़ना है, यह यही भाव है जिसकी धेरणा से राम लच्मण ने 
अर से निकल बड़े पराक्रमी घोरों पर विजय प्राप्त की, 
बह घह्दी भाव है जिसकी प्रेर्णा से हुमान ने अकेले सीता फी 
खोज पी, यद वही भाव हैं जिसकी प्रेरणा से कोलंवस ने 
अमेरिका इतना वड्‌ए महाद्वीप दूंढ़ मिकालर। चित्त की इसी 
चुति के बल पर खरदास ने अकथर के दुलाने पर फूतहपुर 
सिकरी जाने से इनकार किया और कहा--- 
“कहा मेकी सीकर्ी से काम ४ 
इसी चित्त-बुसि फे वल से मजु॒प्य परिभ्रम के साथ दिन 

काटता और द्रिद्वता के दुःख के फेलता है जिसमें उसे शान 
के अमित भांडार में से कुछ थोडा बहुत मिल जाय | इसी 
चिचवुत्ति के प्रभाव से हम धलोभनों का निवाणण करके उर्न्हे 
पददलित फरते हैं, कुमंत्रणाओं का तिरस्कार करते हैं और शुद्ध. 
चरित्र फे लोगों से भेम और उनकी रक््ता फरते हैं। इसी चित्त- 
यूत्ति के घाव से सुवा पुरुष कार्थ्यालयों में शांत और सच्चे 

रह सकते हैं और उन लोगों की यातों में नहीं आरा सकते जे 

ख्॒यं अपनी मर्य्यादा खो कर दूखरों के भी अपने साथ घुराई 

के गड्ढे से गियाना चाहते हैं।इसी सचित्तयत्ति के प्रताप से 
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बड़े बड़े लोग ऐसे समयों में भी जय कि उनके और स्ाथयों 
ने उनका साथ छोड दिया है अपने महत्काय्यों मैं अग्रसर दात 
गए हैं और यदी कहने में समर्थ हुए हैँ कि निपुण उत्साही 
और परिश्रमी पुरुषों के लिये कोई अड॒ुचन पेसी नहीं के कहे 
कि यस यहाँ तक, और आगे न बढ़ना? । इसी चिचद्ञत्ति 
की दृढ़ता फे सहारे दरिद्व लेग दरिद्धता से और अपढ़ लाग 
अग्यानता से निकल कर उन्नत हुए हे तथा उद्योगी और ध्यध्य- 
बसायी लोगों ने अपनो सम्रद्धि का मार्ग निकाला है। इसी 
चित्तज्धत्ति के अवलंवन से पुरुपसिंदहों का यह फहने की च्तमता 
हुई है कि “ मैं राह दूंढूंगा या राह निकालूंगा"। यही चिच- 
घृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से वीर मरहठे 
सिपाहियों को लेकर औरंगजेय फी बडी भारी सेना पर छापा 
माय और उसे तितर बितर कर दिया। यही चित्तत्ृत्ति थी 
जिसके सहारे से एकलव्य विना किसी शुरू वा संगी साथी 
फे जंगल फे धीच निशाने पर तीर पर तीर चलाता? रहा और 
अंत में एक बड़ा धजुर्थर छुआ | यही चिक्तदृत्ति है जो मज॒प्प 
को सामान्य जनों से उच्च वनाती है, उसके जीवम को सार्थक 
ओर उद्दे श्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम प्रभाों को गण 
करने येग्य चनाती है । जिस सदुष्य की युद्धि और चनुराई 
उसके दृढ़ हृदय दी फे आश्रय पर स्वित रहती है बद्ध जीवन 
श्र फर्मचेत्र में खयं मी श्रेष्ठ और उत्तम रदवा है और दूसरों 
को भी श्रेष्ठ और उच्तम बनाता दै। असिद्ध उपन्यासकार 
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झसकाट एक बार ऋण के योक से बिलकुल दृव गया। उसके 
मित्रो ने उसकी सहायता करनी चाही पर उसने यह चात 
स्वीकार नही की और खय॑ अपनी प्रतिभा ही का सहारा सेफर 
अनेक उपन्यास थोड़े ही दिनो के वीच लिसकर लाखों रुपये 
का ऋण उसने सिर पर से उतार दिया । 

घर में, घन में, संपद्‌ में, विपद्‌ में मज्जुप्प को अपने अंतः- 
करण ही का सहारा रहता है। अंतःकरण का वल बड़ा भारी 
बल है जो भौतिक अवस्याओं की कुछ भी परवाह नही करता। 
जो युवा पुरुष अपना काम अच्छी तरह और ईमानदारी से 
करता है, जो अपने चित्त में उत्तम विचारों को घायण फरता 
है, जिसमें सत्य और सौंदर्य के आदर्श का भाष जाग्र॒त रहता 
है, जो भरसक मलुप्य जाति के नाना कष्टो को दूर करने का 
यत्न करता है, जो ज्ञान के प्रकाश के लिये निरंतर डढ़' उद्योग 
करता है, जो खंखार के भोग चिलास की प्रेरणा का तिरस्कार 
फरता है, जा उपस्थित घस्तुओं के गुण दोप की जांच करने 
में वेधड़क रहता है, जिसका हृदय अवलाओं के प्रति कोमल 
रहता है, जो अपनी बुद्धि और जानकारी बढ़ाने का असंड 
प्रयत्न करता है, जो परमेश्वर को सर्चत्न उपखित मानता ह्झा 
अपने तथा अपने बंधु बांधवों के कल्याण के लिये हाथ जोड़- 
कर प्रार्थना करता है उस्रो को मैं खतंत्र फह्ंगा। चद जीवन 
यात्रा में बरावर बढ़ता जायगा, सद्धारे के लिये किसी का हाथ 
न पफड़ेगा और टेकने के लिये किसी की खाटी मगनी न 
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माँगेगा। मलुष्य को तीन घस्तुओं फा अध्ययन करना चाद्धिए। 
ईश्वर को धत्यक्ष करने के लिये उसे सृष्टि का श्रव्ययन करना 
चाहिए, अपने थ्रापको पहचानने के लिये अपनी आत्मा का 
अध्ययन फरना चाहिप्स, और अपने निकटचर्त्ती लोगों से स्मेह 
करने फे लिये घम्मग्रंथों। का पंठन पाठन फरना चाहिए्य। 
इसी प्रकार छे श्रध्ययन से सतंग्रता के उच्च भाव की वृद्धि 
होगी और आंशा, विश्वास तथा आश्वासन की घाप्ति होगौ। 
अ्रपनी स्वतंत्रता को सुरक्तित रखना तो युवा पुरुष फे 
लिये अ्रच्छी बान द्वै ही पर उसे धत्येक दशा में घीरवती होना 
आहिप। उसे अन्याय का विरोध और अत्याचार का अ्रवरीध 
करना चाहिए, उसे दूसरों फा ध्यान पहले और अपना पीछे 
रखना चाहिए, उसे ऐसे स्थलों पर वीरता दिखानी चाहिए 
जहां शरीर की वा धघर्म-युद्धि फी द्ानि का भय हो, उसे आत्मो- 
स्खर्य फा भाव धारण करना चाहिएप्ट। मैंने कहीं पर दो राजपूत 
चीर्से का घूत्तांत पढ़ा था जिसका मेरे चित्त पर बड़ा प्रभाव 
पडा था। इन दोनों राजपूत में वहुत दिनों का बैर चला आता 
थ्रा । एक दिन की घात है कि इनमें से पक कोघ के आवेश में 
इूसरे फे भाण लेने की इच्छा से नगरमें निकला। घह थोड़ी 
दूर गया था फि उसने देखा कि लोग घबराहट फे साथ सडक 
छोड्कर इधर उधर भागे जा रहे हैं। देखते द्वी देखते सडक 
मन॒ष्यों से स्लाली हो गई और सामने से एक मतवाला हाथी 
आता दिखाई पडा | राजपूत एक कोने में दिप सदा । दायी 
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क्रोध से सूड, फ्टकाय्ता चला आता था। संयेगवश भागने 
चालए में से किसी फा एक बालक खड़क पर छूट गया था । हाथी 
उसके विलकुल पास पहुंच गया और उसको चीर कर फेकना 
ही चाहता था कि चट किसी ओर से एक मनुष्य फुरती के 
साथ दीडा आया और उस लड॒के को गोद्‌ में लेकर किनारे 
मिकल गया। जब हाथी दूर निकल गया तथ लोग धन्य धन्य 
कस्ते हुए. उसके पास इकट्ठे हुए.। राजपूत भी फोने में से निकल 
कर चहाँ पहुंचा। निकट जाने पर उसे चिद्त हुआ फि धह 
मनुप्य जिसने उस बालक की इस यीरता के साथ भाण क्री 
रचा की थी चही दूसरा राजपूत था जिसके प्राण लेने करे 
इच्छा से घह निकला था। यद्द देखते ही उसकी आंखों में 
आंसू आ गया और घद उसके गले से लिपट कर कहने लगा, 
“भाई ! मैं झ्राज तुम्हारा प्राण लेने के लिये निकला था, पर 
लुम्हें इस बीरता के साथ ज्ञीवन-दान देते देख मेरी आस खुल 
शइ। तुम्हारे ऐसे धर्मचीर के प्रति दुर्भाव रखना अऋधर्म है ? | 
मेरी समझ में तो इस राजपूत को वीरता उन राजपूर्तांसे कही 
घढ़ चढ़ फर थी जो रणज्षेत्र में गये के खाथ शत्रुओं के दृदय 
में चमचमाते हुए साले भेंकते हैं। दूसरों की रक्ता के लिये 
अपनी रद्या का ध्यान न रखने का जो महत्त्वपूर्ण डांत इस 
राजपूत ने दिखलाया चदी धर्मवीस्ता का चरम खक्तय है। 


ऋखसइएए सरितर कली को जब दुए रावण रथ पर चढ़र कर लिये 
जा रहा था तब जटायू से न देखा गया। जब तक उसके शरीर: 
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में प्राण रहा तव तक यह अन्याय के दमन करने के लिये सीता 
जी को छुट्टाने के लिये लद्धता रहा इस प्रकार के उत्कदट और 
भयानक रुप में श्रपनी वीएता थकट करने का अवसर तो शायद 
ने मिले पर यदि हमें उसका भाव हे तो दमें उसके 
प्रदर्शन फे यडुत से अवसर घर में, समाज में, मित्य के व्यध- 
हार प्र मिल सझते है । 
चीरता का एफ और इशांत लगेजिए । किसी * टापू में एक 
यडी सना उतरी थी। सेना-नायक फे मालूम हुआ कि उस 
ठाएू में कुछ दिनों से एक घछियाल की तरह फा एफ महा- 
भयंकर जंतु आता हैं जो लोगों को पकड़ पकड्ट कर सा 
जाया फरता है। सेना-नायक ने उसे मारने की आशा दी । बदुत 
से चौर्सोे ने उसके मारने का उद्योग किया पर थे सबफे सब 
उसके मंद्द में चले गए । अत में सेनानायक ने द्वार कर आशा 
दी “जाने दे उसके मारने का प्रयज्ञ न करो” । सेना में एक 
वीर युवक था । उसे यह आमा पसंद न आई क्योंकि वह उस 
भऔपण जंतु का, लिसने इतने मजुप्यों के माण लिए थे, मार कर 
यथ और अठुमह श्राप्त करता चाहता था | उसने उस भीपण 
जनु का एक मूक्ति बनाई, अपन दा कुत्ता का उसके पंट पर 
आाकमयर्य करना सियाया ओर अपने घोड़े का उसक सामन 
ठहसरने का शअम्यास कराया। जब यद पूरा तेयाए कर चुका 
तब चह् उस जंतु की क्दरा की ओर गया । उसने सुररत अपने 
ऊत्त को डस पर छेटड दिया और आप माले से उसे सामने 
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सगा। अंत में चद झंठु सर सया। जब यह संवाद उस टापू 
में फैला तय वहाँ के निवासी उसे बड़े श्रादर और धूमधाम के 
साथ उसके सेनानायक के पास ले गए.। सेनानायक उससे 
कुछ रूफई के साथ मिला और स्पेदी चढ़ा फर चोला “घर्मवीर 
का पहला कततंब्य क्या है?” उस युवक ने संकुचित और 
लख्लित हा। कर उत्तर दिया “आज्ञा-पालन?”। सेना-नायक ने 
उसकी चीर्सा का सम्मान करते हुए कद्द--/ तुमने मेरी आशा 
भंग करके उससे बढ़कर शत्रु खड़ा किया जिसे तुम ने मार, 
लुमने नियमभंग और व्यवस्थाविरोध फा सूजपात किया? | 

अस्तु, यद समझ स्लना चाहिण्य वीरत्व के सिये सख्वार्थलाग 

के अतिरिक्त आश्वापालन की भी आवश्यकता है । सब गुणों में 
से यही एक ऐसा गुण है जिसे सम्पादन करना नव-युधर्कों को 
बहुत ज़हर लगता ऐ। हम लोगों में मनमानी करने की इच्छा 
स्वाभाविक होती है और हम समभते हैं कि जो हम करते है 
चह सब से अच्छा हैं । जहां हमने थोडी वहुत जानकारी य्राप्त 
की हम अपने फो और लोगों से वढ़ कर समभने लगते है और 
अभिमान के मद में दूर इतराप्ट फिस्से हैं। हमारा यह मेह 
बहुत दिनो तक प्रायः नहीं रहता और जिस समय वह दूर 
होता है हमें अपने ऊपर वडा दुग्स होता है । अ्रतः हमें पहले 
ही से यद समस्त रखना चाहिप्य कि जो फूल तोडना चाहता है 
डसे पहले फांटे मिलते हैं, जो आज्ञा करना चादता है उसे 
पहले आना मानने का अभ्यास करना पडुता है। बड़े के आ- 
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देश का जो बहुत से नवग्ुवक विरोध करते है उसका आधार 
वड॒त तुच्छ होता है और अंत में उन्हें हार माननी पडता हैं । 
जैसे कि नीति और घर में यैसे विशान और फला कौराल में 
बुद्धिमानरी की बात यही है कि पहले हम धीर जियाछ्ु और 
चिनीत विद्यार्थी के रूप में संतोष के साथ काम फरें, फिर शान 
और अज्लुभव का संयय करके निमश्ित यातों में शंका करने तथा 
डीक न जैँचनेवाले सिद्धांतों के तिरस्कार करने का श्रधिकार 
श्राप्त करें । जिस खाधीनता का मैंने ऊपर उल्लेख फिया है 
उससे इस उचित और युक्तिसंगत अधीनता फा कुछ विशेष 
नहीं है। जो सिपाही आशा-मंग करता है उसे लोग खाधीन 
नहीं कद्दते बागी कहते हैं । भतिष्ठित नियम और मर्यादा का 
पाखन करने ही से किसी मजुष्य की खाधीनता, उसकी इच्छा 
ओर प्रयल्न की स्वतंत्रता फी दानि नहीं होती । 

साहस वीरता फा एक प्रधान अंग है| सादस से मेरा 
अ्रभिभाय फेवल उस शारीरिक यल था यद्दादुरी से नहीं है जो” 
यहुतों फो जन्म से भाप होती है चल्कि उस उच्च और श॒द्ध चत्ति 
से है जिसे नैतिक साहस या धर्मवल कद्दते हैं और जो दृदय 
की पवित्र उशता से संयंध रखती है। नित्य के व्यवद्यार में 
हमारे इस सादस की परीक्षा यरावर दोती रददती है। समय पडने 


पर लोग को सोदाने घाली वात का फददना जितना खुगम दोता है 
उतना सत्य घात का कदना नहीं | इसी से पक नीतित ने यहां 
तक बद डाला कि “सत्य प्रुयात्यियं म्रूयाक्ष श्यात्सत्यम भियम्‌ 2१ 


( रण१ ) 
इसी प्रकार प्रलोभन में आ्रा जाना जितना सुगम होता है 
उतना उसका अवरोध करना नहीं। हम मौका पाने पर 
मऋट अपने पड़ोसी की हानि करके खय॑ लाभ उठाने का कारण 
ढूंढ निकालते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि चह अकर्मरय 
है, बह अपना काम काज़ सँमालना नहीं जानता, उसे अपना 
हानि-लाभ नहीं सूकता। अपने लोभ और अन्याय के लिये 
हम अपने को कभी नहीं घिक्कास्ते | भरत के ऐसे इस संसार 
में सब नहीं होते कि राजधानी से दूर फेचल इस लिये जाकर 
पड़े रहें, जिसमें बड़े भाई फे लिये राजसिंहासन खाली रहे । 
कोई फार्य्य उचित है फेवल इसी निमित्त उसके करने का घधर्मे- 
घल घा साहस इस संसार में वहुत कम देखा जाता है। ढुःख 
में शक्ति, क्ोभ में आत्मनिग्रह, विपत्ति में चैय्ये, संपदु में 
मिताचार धर्मचल के लक्षण हैं । 'यावू त्रिवेनीसहाय देखेंगे तो 
पधा कहेंगे ? दुनिया देखेगी ते क्या कहेगी? इस वात का भय 
हमारे हाथों को दुवेल और अत्याचार-पीडित प्राणियों की 
रक्षा फे लिये, सत्य और औदाप्ये के पालन के लिये, असत्य और 
बिडंवना के विनाश के लिये, उठने नहीं देता ( 'अमुक महाशय 
देखेंगे ते क्या करेगे? इस भय से न जाने कितने ऐसे नव-थुव्कों 
का जोबन सत्यानाश हो जाता है जिनमें भूठे घ॒मडियो के बीच 
अपना निराला मार्ग निकालने की आत्मिक क्षमता नहीं होती । 
बुद्धिमान और अजुभघो लोगों की बात न मानना सूर्सता है पर 


दुनियां के एँसने और मला घुरा फहने की चितु,ऋरनो: हरमॉ 
डे 50 वरावर ५३५ 
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( खण्य ) 
इससे भी बढ़कर मूर्खता है । लोग फा ब्रटल सा गुर और 
अमन्कार थोली सी उचित आन्मिक दृढ़ता के अभाव से या हा 
नष्ट जाना है। नित्य बहुत से ऐसे लोग चिता पर चढ़ते ६ जो 
इस काग्ण हीन दशा में पड़े रहे कि उनकी भीस्ता ने उन्हें फोई 
कार्ण्य आरंभ ही नहीं करने दिया, यदि वे लोग आरंभ करन 
पाते नो बहुत संभव था कि ये छुसएयक जीवन व्यतीन फरते 
हुए घहत कुछ नाम ओर यश कमाते तथा अपने उद्योगों से 
अपना और दुसरों का बहुत कुछ भला करते ! धान यद्द हैं कि 
इस संसार में किसी करने योग्य काम को करन के लिये हमें 
कटिनाई और बाधा देस दिटक कर, पीछे न हटना चाहिए 
चढिऊ अहां तक हो सकने कृद कर आगे खढ़ना चाहिए | इम्पी 
आन्मिक डढ़ता के चल से जो फठिनाई और असफलता के 
समय दूनी दो जाती है संसार में मनुष्य के शान झीर खुख को 

बूद्धि करनेचाले सुधार हुए है, बड़े वह आविप्कार हुप्ए हैं तथा 
मनुष्य जाति उन्नति के मार्ग पर अग्नसर हुई है, यर्षो्ति शुरू 
शुरू में अत्येक खुघार स्प्मावत्ः लोगो का रूचि के पतिकूल 
होता है, उनके खु् चन के भाव में बाधा डालता है. आर 
उनके चित्त में कठिनाई और असबिधा का खदका उन्पन्त 
करता है। जो सुधार पर और देता ई उसे खारों ओर का घोर 
विरोध सहते हुप्प, विना किसी के झूतशता-खूचक या डत्साह' 
चर्सेक धायय के एकांत में खुप्चाप फास करना पड़ता ह्दै। 


( हब ) 


[हि 
ऊय घद अच्छी याएतों का उपदेश करता दे तय लोग उस पर 
चन्धर फेकते हैं। 


धर्म फे ऐलु प्राण देनेवाले महात्माओं को इसी आत्मिक 
दृढ़ता का बल और अपलंब था, इसी को गुप्त मेरणा से ये 
श्रम और मान का तिरस्कार करने में समर्थ हुए थे। इसी 
आत्मिक दढ़ता के बल से उन्दोंने फारागाए और अग्नि की 
भीपण यंत्रण सहन की पर उस यात का पद्द न छोड जिसे 
अधिफांश लोग मिप्या और अनुचित समभते थे | समर क्षेत्र 
में जदँ। रणोत्साह से नस नस में रधिर उमंग मारता है और 
पास ली सहस्तों को प्फ ही उद्देश्य से भेरित देख उत्तेजना 
बढ़ती है यश और कीर्ति प्राप्त करता उतना कठिन नहीं है। 
पर उस्तकी घीरता अत्यंत बिकद है जो महीनों अत्याचार फी 
शोर सांसत सह कर अपने ऐसे शत्रुओं फे सम्मुफ लाया जाता 
है जो उससे कहते हैं कि “यदि तुम अपनी भूल को स्वीकार 
ऋण लो और अधिकारियों के मत के प्रतिकूल ये लेप देपए 
ने मुक्त कर दिप्प जाओ और फांसी से चचा दिए जाओ? । दे। 
चार अशुकृल शब्द मुंह से निकाल देने ही से उसका छुटकारा 
हो सकता है । यही 'श्रसली परीक्षा का समय है। इसमें जो 
मुँह से (आह! तक न निकाल कर सब कुछ सहे घही सचा 
घीर है | यदि इस प्रकार का उद्य और उत्कए साहस नित्य 
श्रति फे जीवन व्यवहार में दिखाया जाय तो संसार कितना 


( रण्छ ) 


झखुखमय और पवित्र हो जाय ! जिसे सत्य और न्याय से मरेम 
होगा घद इस प्रकार का साहस दिखलावेगा | समाज के 
संस्कार के लिये जिस वस्तु की यहुत यड़ी आवश्यकता है 
बद झात्मिक बल है जो घुराई की छाया तक को पास नहीं 
फबच्कने देता, जे सब अकार के दंभ, पासंड, और भ्रम को 
दूर फेंकता है, जे। नम्नतापूर्वक महात्माओं के उपदेश और 
आदर्श पर चलने फी सामथ्य अदान करता है, जे चित्त में 
पविन्नता, सच्चाई, उदारता और प्राठस्नेद की स्पापना करता 
है.। क्‍या इस उच्च कोटि का आत्मोत्स्ग और शआात्म-तुष्ठि 
असंभव हैं ? हां डुर्बल चित्त और स्वार्थियों फे लिये अ्रवश्य 
असंभव है जिन्दोंने लड़कपन से कभी प्रलोभनों फा शासन 
नहीं किया, जिनका आशय सदा नीच रहा, जिन्देने कभी 
उच्च उद्दे श्य की भावना नहीं की, जो समाज के कद्दने खुनने का ' 
ही सदय ध्यान रखते है यद नहीं देखते कि उनकी आत्मा क्या 
कहती है, जे। चिर अम्यास फे फारण संसार की तुच्छ 
चस्तुरओ और धासनाओं से चित्त को दा कर अपने विचारों 
को उन्नत करने में अ्रसमर्थ हैं, पर ऐसे लोगों के लिये 
असंमय नहीं है जेए एक मद्दान झदय को और शपनी सारी 
घुद्धि और यख लगाते हुप्प अ्र्नसर हो रहे हँ। झुश्रारियों, 
शराबियें, आलसियें, संपर्यो, अश्रद्धालुओं, भूठों, घम्ंडियों, 
बेईमारनों और विषयासाक्तों के लिये तो अवश्य असंभव है | 
पर देसे लोगों के लियेजेग मदात्माओं के पथ पर चलते दें, 


( ₹०५१ ) 
जे सत्य का अनुसण्ण करते हैं, जे प्रलोभनी को दमन फरते 
है, जे अपना कत्तेव्य-पालन ईश्वर पर भरोसा करते हुप्ट 
निःशंक भावष से फरते हूँ यद थात कठिन चाहे छो पर अ्- 
भव नहीं है 
चिलायत में जार्ज स्टिफूसन नामक एक व्यक्ति ने देखा 
कि खान के भीतर फाम करनेवालों के लिये एक लालटेन 
की बड़ी आवश्यकता है जिसके प्रकाश में लोग 'आरणम के 
साथ फाम फरे । पर खानों फे भीतर एक प्रकार की ज़दरीली 
हवा (भैस) होती है जिससे आग लगने का भय होता है। 
अतः खालयेन ऐसी होनी चाहिए थी जिसकी लपट से पान 
के भीतर जहरीली हवा न भभके | स्टिफ़ेसन ने एक लालटेन 
तैयार की । पर उसे फाम में लाने के पहले उसकी परीक्षा 
आवश्यक थी । पर ऐसी भयंकर एरीक्ता करे कौन ? अंत में 
अपने पुत्ष ओर दे मित्रों को साथ ले कर स्य॑ स्टिफ़रेसन 
अपनी बनाई लालटेन की परीक्षा के लिये आधी रात की यान 
के भुहँ पर पहुंचा। चारो आदमी धीरे धीरे खान में उतरे 
और एक ऐसे अंधेरे गड़े की ओर चढ़े जहां चाहर की हवा 
विल्कुल नहीं पहुंचती थी और अत्यंत ज़हरीली दंद्‌ निकल 
रही थी । | स्टिफ़सन का एक साथी उस गड्ढे को देख कर 
लौटा और फहने लगा की जहां वहां जलती बत्ती पहुंची कि 
मैस भभक उठेयी, सारी सान भें आग लग जायगी और चारों 
में से एक भी जीता न बचेगा | पर स्टिफ़रेसन अपने संकल्प 


( ०६ ) 
सत्र रक्ती भर भी विचलित न हुआ | पफ हाथ में लालदेन लें 
ऋण बह बड़ी घीरता के साथ गड्टे की ओर बढ़ा। उस समय 
यही जान पड़ता था कि वह मानो सत्यु के सुख में जा रहा है 
पर उसकी आकृति से फिसी प्रकार की व्यप्नता नहीं कलकती 
थी। उस गड्ढे के पास पहुंच कर छट उसने अ्रपनी लालदेन 
यहां रखदी और खड़ा दो कर परिणाम की प्रतीक्षा करने 
लगा । थोड़ी देर बत्ती ममकी, फिर भलमलाने लगी और 
बचुकगई ॥ इससे यह बात भली भांति सिद्ध हो गई कि उस 
लालटेन से खान में श्राग लगने को कोई श्राशंका नहीं दे । 
यहाँ पर पाठकों के ध्यान देने की बात स्टिफेंसन का आगत्मिक 
यल है जिसके फारण यह अफेले एक सदान उद्देश्य साथन के 
लिये एक मय के स्पान में कूद पड़ा। 
आर्य्य समाज के संम्पापक स्वामी दयानंद का आत्मिक 
चल भी ध्यान देने याग्य है। उनका झ्राशय जैसा उच्च था 
बैसादही उनका परिश्रम भी असाधारण था। बिललण वियाद- 
पहुता और अद्भुत साहस के साथ उन्हें।ने उन बुराइयों का 
दिग्दशन कराया जे हिंदू धर्म की शक्ति का अपहरण कर 
रही हैं । उन्हेंने पूर्ण निर्मीकता और सच्चाई के साथ समाज 
की प्रदलित चिलासधियता, श्रौर भोगार्डाबर का विरोध किया । 
छदयपुर के महाराणा सजनसिंद बहादुर स्वामी जी का 
चड़ा आदर सम्मान करने थे | एक दिन स्वामी जी दरार से 
चईंचे तो कया देखते हैं किप्य्क चेश्या यहां बैठी शुई है। 


€ ?₹०७ ) 
महाएराणु साहब स्वामी जी के लेने के लिये उठे । पर स्वामी 
ज्ी तुरंत यहां से उलडे पाँच यदद कहते हुए फिरे “ जहाँ 
चेश्याओं को यह स्थान मिलता है चहां एफ कण भी टहरग्ना 
उचित नहीं, ऐसे दरवार फे दूर से नमस्कार ! ” | महाराणा 
साहय ने उम्र बेश्या को निकलवा दिया, सब कुंछ किया पर 
न्वामी जी फिर लौट कर न गए। उन्हेएने लोगी पंडें पुरोहितों 
के झाचर्ण की घोर निंदा की, उनके स्वार्थभय व्यापार का 
खूब भंडा फोड़ा । स्वार्थियों ने उन्हें भांति भांति के प्रलोभन 
दिखाए, बड़ी बड़ी धमकियां दी पर वे अपने पथ से विचलित 
ने हुए । यदि थे चाहते तो लोगों की रुचि के श्रदुकूल चल 
ऋर उनकी हां में हां मिलाकर बड़े चऔन के साथ मठघारी 
महंतों की तरह दिन बिताते, पर उन्होंने इस प्रकार दुराइयों 
धर परदा डालना, सत्य का अ्रपघात करना उचित नहीं 
समभा | जिन लोगों के हित के लिये थे प्रयत्न फरते थे उन्हीं 
सर अपनी फट्टक्तियों फे कारण गालियां खा ऋर, अनेक प्रकार 
की अपमान सह कर, अंत में उन्होंने बह बिप का घूद पिया 
जिसे उनके खरेपन ने उनके लिये प्रस्तुत किया । ख्वामी दया- 
नंद की विद्धत्ता आदि के विपय में चाहे जे कुछ फहा जाय 
पर उनका उद्देश्य डच्च और टदढ़ था, उनमें अर्त्रियल पूरा था। 
स्वामी दयानंद ने जे जा कठिनाइयां सद्दी उसे समाज ने देखा, 
डनक बहुत से पत्तपाती हुप्प तथा साधुधाद देने के लिये 
बहुत से भ्रद्धालु धस्तुत हुए । जा कुछ उन्हेने किया घष्ट 


( हम्थ ) 
संसार और समाज फे सामने था इससे उन्हें सहारा देनेवाले 
और उनसे सहानुभूति रखनेयाले यहुत से मिख गए। पर इस 
संसार फानन में ऐसे यहुत से साधु मद्दात्मा पड़े हैँ. जिन्दोंन 
अपने फो फमी किसी प्रकार भसिद्ध नहीं किया, जिन्‍्दोंने 
अपनी याणी का घिकाश कमी नहीं किया, जिन्होंने शझपनी 
एकांतता परित्याग करफे कभी अपनी चर्चा लोक में नहीं 
फैलाई, जिनका देवतुल्य श्रेष्ठ जोचन खदो अंत्याप्त ही रहा 
ओर जिनके अन्तःफरण का सौंदर्य्य उसी प्रकार लोगों से 
छिपा रहा जैसे निर्मन बन में खिली हुई कमसिनी | जिनका जी 
चाहे थे रण-रक्त-रंजित विजयी याद्धा््ों की भ्रशंसा करें, 
तथा अपनी नीति द्वारा निर्वेल जातियें के छल और स्वातंज्य 
को अपहरण करनेवाले राजनीतिजों को धन्य धन्य कहें पर 
जो सत्यप्रिय और श्ञानार्थी है थे उसी आत्मिक बल का वसान 
करते हैं. जे संसार फे दुप्प और भंमद को, निंदा और 
उपहास को, अभाव और दरिद्रता को कुछ नहीं समझता | 
यही आत्मिक यक्ष संखार की फठिन कसौटी पर ठहर 
सकता हैं 
आज कल उन्नति और विद्याप्रचार के जितने साधन हैं 
उतने पहले समय में न थे | श्राचीन काल में न छापे की करलें 


थीं न स्थान स्वान पर यड़े बड़े पुस्तकालय थे, न सामयिरू 
पर पत्रिकाएँ थीं, न डाक विभाग था, न वैज्ञानिक परीक्षालय 
थे, पर ऐसे ऐसे अध्यवसायी, मेधावी और प्रतिमाशाली 


( रैन्ई ) 
घिटान होते थे जिनकी कूतियां फो देख आज कल के लोगों 
को भी चकफितःईदोना पड़ता है | शारीरिक घीरता लोगों को 
सोप के मेहड़े के सामने ले जाकर रड़ा कर सकती है फ्यें- 
कि ये एक दूसरे फी देखा देखी तथा प्रतिदिंसा, विजय और 
लूट की आशा से उत्तेज्ञित रहते हैं। पर भूस प्यास का घेग, 
शीत घाम की थध्यथा, उद्धतों का कुव्यथहार, धनियां का 
अपमान सदने फे लिये एक और ही उच्च प्रकार की धेरणा 
की आधश्यफता होती है। शान के गुप्त रहस्य का उघाथन 
ओर आत्मा फी उन्नति करने के लिये दफांत में, अफेले ओर 
अशातभाव से परिधम करना पड़ता है । जिस समय लिएने 
चढ़ने फी सामप्रियों और पुस्तकों का अभाव था, विद्यार्थी 
शुस्कुलों में कुशासन पर सोतेथे बन बन खकड़ी चुनते 
और कंद मूल उखाड़ते थे, उस समय भरी ऐसे ऐसे भ्रकांड 
आचार्य्य हो गप्ए जिन्दोने शान की ज्योति फो निरंतर अज्य- 
लित रक्‍्सा और माघी संतति की ओर बढ़ाया । आत्म- 
चंस्कार में रत युधा पुरुष जितनी घशंसा ऐसे लोगों के धर्म- 
चल की फरेंगे उतनी प्रशंसा उन येद्धाओं के बाहुघल 
की नहीं जे तलवार और भाले खेकर विजय और कीत्ति की 
लिप्सा से संग्रामधूमि में अप्नसर हुए हैं। इसी एक धर्मवल 
के सद्दारे संसार के बड़े वड़े महात्माओं ने शान फी सोज में 
अमेफ आपत्तियांँ उठाई” और अनेक संकट सहे। रोग फछ् 
खफते हैं कि जो काम उन्हेने किए उनका महत्त्व उन्हें अवश्य 


( पर) «» ( 
विदित था, पर मद्वत्य विद्वित होने पर भो यदि उनमें जान को 
निःस्वार्थ चाह न होती तो ये इस चीरता फे साथ और इस 
अणगल भाव से अपने घत का पालन करते हुए अपने विकद 
ओर कंटकमय मार्ग में श्ग्मसर न हो सकते । 
जब कि उस समय फे लोग इतना कर गण्ट तव क्या आज 
कल वे लोग सब कुछ झुबीना रहते हुए भी अपना जींवन- 
निर्वाह उसी योग्यता के साथ नहीं कर सकते ? क्या आज फल 
के लोग उन प्राचीनों से भी गये थीते बनना चाहते हे 
जिनके पास उन्नति के साधन इतने 'अल्प थे ? एक यात जी 
आत्मा में भली भांति अंकित कर रखने की है वह यह है कि 
मनुप्य का जीवन केवल एक ही गुण से उच्च और महान हो 
सकता है। यह ग्रुण सत्यवल है। सत्यवल योग ले थाप्त दोता है । 
सत्यवल धर्मवल ही छा नाम है । यदि तुम यह समझने हो 
कि शोधियों, पांडित्यपूर्ण शाख्रार्थो, तथा नर्फ वितर्क से ही तुम 
सब कुछ फर लोगें तो यह तुम्हारी बड़ी भारी भूल है। पुरुतकें 
सुम्दें ज्ञागत और उत्ते जित फर सकती हैं तथा डँगलियों का 
इशारा कर सकती हैं कि इधर उधर न मटको पर वे तुम्दे पथ 
पर अग्नसर नहीं कर सकतीं | पथ पर अग्नसतग नुम्हारे पैर ही 
करेंगे। यह करने धरने फी बात है फेचल जानने की धात नहीं है । 
उँगलियोँ के इशारे मिलते रहें तो अच्छी यात हैं, पर यदि उनके 
बिना काम चले तो वहुव दी अच्छी वात है, फ्योकि यद्द 
निश्चय समझो कि जीवन-यात्रा में थोड़ी दूर आगे चल कर 


' (६ २३ ) 
तुम्हें फिर उज्ाड़ मैदान और दलदल मिलेंगे सेः यदि नुम्हें 
पग पग पर दूससें ही के इशारे पर चलने का अभ्यास रहेया 
तो कि-कत्तंव्य-चिसूढ़ हो कर फटफदाने रह जाओगे । 
तुम्दारा पथप्रदर्शक तुम्हारी आत्मा में होना चाहिए श्रन्यथा 
तुम्हें उद्धार के लिये ऐसे का मुँह ताकना पड़ेगा जिनकी 
दशा तुमसे कदाचित ही कुछ अच्छी दोगी | झतः कमर कस 
फर उठो और इस बात को प्रमाणित कर दो फि जिस धकार 
तुम्हें चलना रहता है तो चलते हो, कृदना ग्हता हैं तो कृदते 
हो, उछुलना रहना रहता है तो उछलते हो इसी प्रकार 
तुम थ्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिये पत्येक अबसर पर ध्रेष् 
आचरण करते हो। आत्म-चल का सम्पदन करे, हृदय और 
बुद्धि को परिष्छत करो, और अपना संकरूप इढ़ रक्‍्सों । तुम 
डुनियां में रह कर भी विल्कुल डुनियादार्सी द्वी का व्यवह्यर न 
करो, इंद्रियों से कार्य्य लेते हुए भी इंद्रियासक्त न हो जाओ 
बल्कि अपना खंकल्प उच्च औरआशसय गंभीर रक्‍सो । जब तुम 
भांति भांति फे प्रलोभनों वा आपदाओं के चीच पडोगे अथवा 
विरोधियों स्ले घिर जाओगे तब तुम्हें अपनो आत्मा द्दीकी 
शरण रहेगी, अपने डढ़ संकल्प ही का सहाय रहेगा। ऐसे 
अवसरों पर तुम तिल भरभी न डिगना । जब सिपाही 
के द्वार में घुसता है ते बह या ते। बराबर आगे चढ़ता 
है और विजय प्राप्त करता है अ्रधवा पीट द्सिता वा 
जाता है । ज़ब तक समुद्र वा नदी का कँध मज़बूत रहता 


गढ़ 
जाता 
सारा 
ता है 


( रश्३ 3) | 
सब तक उसके पीछे की भूमि रक्षित रहती दँ परजहां उसमें 
कोई छेद हुआ कि जल यैय के साथ उंसे तेड़ फोड़ देता है और 
बढ़ कर खब कुछ सत्यानाश कर देता है । पविचता झौर शुद्धता 
का आदर्ख सदैव अपने सामने रक्‍़्सो जिसमें तुम्दारे संय्त्य 
और भाव, श्ान्मवल के सहारे उसफे निकट तक पहुंचें। इस 
पृथ्वी पर मनुष्य या ते इंद्रियोँ का खुख-मोगे अथवा शात्मा की 
शांति धाम्त करे।यदि शात्मा की शॉति प्राप्त करनी है यदि 
अपने मानव-जोघन को देव-जीवन बनाना है. यदि इस मर्त्यत्तोक 
में नि्ंद्ध भाव से रहना हैं तो इस मव-कानन के कुफल न 
अयसो | यादहरी सौंदर्य्य से नेत्रों को आनंद मिल सकता हैं पर 
काल को गति के साथ यद्द ज्षणिक आनंद भी देखते ही देखते 
चदल जाता है। द्वव्य दी परिचर्चनशोल है, आत्मा का आदर्श- 
माव, जिसे सौंदर्ण्य और उत्तमता की श्रमोचर अवस्था कह 
सकते हैं, लौकिक से परे एक दिव्य ज्योतिर्मय सृष्टि से संबंध 
रखता है । या इस आादर्श-माय के सद्दारे तुम ऊंचे उडना 

चाहते द्वो ? यदि चाहते हो ते पार्थिव को छोडी और इस छुद्ध ' 
अंधकारमय जीवन से निकल कर आदर्शभावमय राण्य में 
अवेश करे। वहीं परमात्मा का चढ़ रुप दिखाई पड़ेगा जिसका 
औवात्मा पक धंख है । उस दिव्य रूप में लोवात्मा पूर्ण, शुद्ध, 
“बुद्ध और निन्‍य देख पड़ेगा जैसा कि सगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता 


“में कद्दा है-- 


(६ २5३ ) 
न जायते प्रियते या फद्ासि- 
झाय॑ भृत्वा भचिता घा न भूयः | 
अजो, नित्यः शाभ्यतोष्य॑ पुराणों, 
न धन्यते हन्यमाने श्र ॥ 
अच्छेदोडयमदाद्यो$यमक्के घोडशो प्प एच चा। 
नित्यः सर्वंगतः स्पासुरचलो5्य॑ सनातनः ॥ 
अस्ठु हमें चाहिए फि हम विपयादि में नितांत लिप्त न 
हो कर शुरू आत्मा फी शांति का खुख भोगें क्योंफि-- च 
अवश्य यातारश्थिस्तरमुपित्वपि विपया । 
वियोगे को भेद्स्त्यजति न जनो यत्खयमसून। 
चर्जतः खातंत्यादठुल परितापाय मनसः । 
खर्य त्यक्त्वा होते शमखुयमनंतं विद्धति ॥ 
चाहे हम कितने ही दिनो तक क्यो न रहें विषयादि एक 
दिन अवश्य जाने वाले हैं इसलिये चाहे हम खय॑ उनका त्याग 
करें अथवा चे हमारा त्याग करें उनके हमारे चियोग में किसी 
प्रकार का संशय नहीं । पर संसारी मल॒प्य फिर भी खर्य 
उनका परित्याग नहीं करते | जब आप ही आप विपयादि 
इमारा त्याग करते हैं तब हमें अत्यंत छुः्स होता है पर जब 
हम स्वयं उनका परित्याग कर देंगे तव अनंत शांति खुख का 
खत्म कर सकेगे 
युवा पुरुषों के लिये हम यहां परिश्रम फे महत्त्व फी लंबी ९ 


घोड़ी व्याख्या वी आवश्यकता नहीं सममते। जो परिश्रम 
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( १४ ) 


करने फे लिये उद्यत नहीं चद आत्मसंस्कार में भला क्या 
अवृुत्त होगा ? आलसी और अकर्मएय को अपना दृदय परि- 
अ्कूत करने और दुद्धि विवर्द्धित करने की लालसा दी ग दोगी। 
पर अध्यवसायथ की आवश्यकता की ओर मैं विशेष भ्यन 
दिलाना चाहता हूं । मेने ऐसे यदुत से आरंभश्वर युवा पुरुषों 
को देखा है जिन्होंने बड़ी धूम और वपाक के साथ काव्य 
आरंभ किया, वड़ी बड़ी पुस्तओँं इफट्टी कीं, अध्ययन की 
शभ्रणाली स्पिर फी पर जहां उन्होंने दो चार धर पढ़े, या दो 
आर सवाल सगाए्य कि उनके सामने भारी कठिनता दिखाई 
दी, फिर तो पुस्तकें किनारे फेक सारी पढ़ाई लिखाई उन्होंने 
यह कद फर छोड़ दी कि 'यद खब हमारे किप्ट न होगा! । 
आरंभश्र पुरुषों को थोड़ा दी आगे चल कर यद्द मालूम 
होने रागता है फि जो कार्य उन्होंने ठाना है बद उनकी शक्ति 
ओऔर सामर्थ्य फे बाहर है। थोड़ा सोचिण. तो कि यद कैसी 
बात दे ? उस सेनापति को लोग क्या करेंगे जिसमे शब्रु के 
डुर्ग को तोड़ने का सकदप करके उसका नकृश्ा तैयार किया, 
जो श्राम़मण करने के लिये सिपादियों को! लेफर आये यढ़ा 
पर एक छोटी सी साई देस कर लौट आया । आरत्मसंस्काय- 
भिलापी पुरुष में अध्यवसाय अवश्य चाहिए । उसे कठिनाइया 
पड़ेंगी, एक दो नहीं सैकड़ों, पर ज्यों ज्यों बह आये बढ़ता 
जायगा सा सो डसकी एक पक कठिनाई सुगम होती जायगी 
और यरावर हतकार्य्य होते होते उसे पूरी आशा और द्विम्मत 


( रुप ) , 
चँघ जायगी | कठिनाइयां तो अवश्य पड़ेंगी क्‍योंकि यदि कटि- 
नाश्यां न हो तो फिए अभ्यास और परिश्रम का महत्त्व ही 
क्या ? दम पेसे चीर सेनानायक की प्रशंसा नहीं करते जो 
फिसी ,अरक्षित देश में बिना किसी प्रकार की लड़ाई भिड़ाई 
के प्रवेश करता है । शान का आधा महत्त्व और सौंदर्य्य नष्ट 
हो ज्ञाय यदि चह बिना कठिन और अखंड प्रयत्न के प्राप्त हो 
पुरुषाथियों के लिये यथार्थ आनंद प्रयल में है, फल में नहीं। 
प्रयत्न ही आत्मा की शिक्षा और चरित्र की उन्नति का विधान 
करता है । प्रयल ही मनुष्य को चैच्ये और शांति रफपने तथा 
फत्तेव्य-सिर करने की शिज्ता देता है। प्रयत्ष में मज्ञप को 
कठिनाई अचश्य पड़ती है, पर कोई कठिनाई पेसी नहीं जो 
दूर न की जा सके। किसी घोर और पुरुषार्थों के हाथ में एक 
घन और टांकी तथा कुछ समय दे दीजिए बह बड़ी बड़ी 
चद्दानों को उसाड़ फर फेंक देगा। इसी भ्रकार श्रात्मशित्ञा- 
मिलापी पुरुष अचघसर और साधन पाकर जिस काम को 
करना चाहेगा कर डालेगा । भ्यल्ल और परिश्रम श्रच्छे गुण 
हैं, पर अ्रध्यवसाय सब से चढ़ कर है। कोई भजुष्य परिश्रमी 
होकर भी श्रसफलता देस शीघ्र हतोत्साह हो खकता है। 
उसका जी यद्द देस कर हट सकता है कि बह अपने काम में 
चहुत कम आगे चढ़ा है। युवा पुरुष को जिस गुर की बड़ी 
भारी आवश्यकता है वह अध्यचसाय है, इसके बिना बह कुछ 
नहीं कर सकता। मान लीजिए कि बह कोई काम फरता चला 


( रे ) 
जा रद्दा ऐ इसी बीच में उसके मन में आया कि ' जितना समय 
नित्य में इस काम में लगाता हैं उतने से क्‍या होगा, काम 
पद्ुत है? । अब क्या उसे उस फाम फौ वीच ही में छोड़ देना 
चाहिप्ट । नद्दीं फद्ापि नहीं, उसे अध्यघसायपूर्यवक काम करते 
चलना चादिए । उसे फिसी यात से हतोत्साद भ होना चाहिए, 
डसे हार मान फर बैठ न रहना चाहिप्ए । यदि तुम्हें ध्रति दिन 
एक घंटा दी मिलता है तो उसो यक धंटे का पूरा उपयोग 
करो । यदि साहित्य की ओर त॒म्दारी रुचि नहीं दै तो इतिहास 
चढ़ो, विशान स्रीखो, दर्शन में अभ्यास करो, फला कौशल में 
नियुणता प्राप्त करो । तात्पय्य यह कि अध्यवसाय न छोड़ो । 
नुम्दें पदले यह सीखना चाहिप्ट कि फिस तरह सीखना होता 
है । जिस तरद बच्चा जब पेरों फे वल चलने फा अभ्यास 
करना सीखने लगता है तव कई वार ग्रिरता पड़ता है उसी 
प्रफार तुम्हे भी गिरना पड़ना पड़ेगा, पर उद्योग न छोड़ना । 
भारभ्यते न सलु विप्नमयेन सीचेः । 
सारभ्य विध-विहता विण्मंति मध्याः । 
विफ्ेः पुनः घुनरपि अतिदन्यसाना: । 
प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजति ॥ 
जब बझुदेव जी अंधेरी भयानक रात में घालक भ्री कृप्य 
को लिए पार जाने के निमित्त यढ़ी हुई जमुना फे किमारे पहुंचे 
तय थे ठिठक कर पड़े दो गप्, पार धोने का कोई उद्योग उनसे 
न घन पड़ा | जब देववल् से जमुना काजल कम डुआ तब ये 


( ₹१२७ ) 
सदो में दस कर पार हुए. । पर साधारण अवस्थाओं में युवा 
पुरुषों के लिये इस,प्रकार ठिठक कर सड़ा हो जाना ठीक नहीं । 
उन्हें चदपट फमर कस कर नदी पार करने के ,उद्योग में लग 
जाना चाहिए संस्क्ृव-साहित्य की ओर यूरप को आकर्षित 
करने वाले, एशियाटिफ सोसाइटी फे संस्थापक सर विलियस 
जेस फा यह सिद्धांत था फिचाहे कितनी ही फठिनाइयां पड़े 
जिस फार्य्य में हाथ डाले उसे विना पूरा किप्ए न छोड़े । इसी से 
उन्होंने अपने अल्प जीवन-काल में आठ भाषाओं में ते! पूरी 
और आठ भाषाओं में उससे कुछ फम योग्यता प्राप्त की । उनके 
अ्रतिरिक्त वे बारह और भाषाओं को भी थोड़ी वहुत जानकारी 
रुपते थे । यद सब अध्यवसाय फे अमोघ चल से हुआ | इसो 
प्रकार यहां पं० ईश्यस्चंद्र विद्यालागर, जस्टिस महादेव मोधिंद्‌ 
शानाडे, अध्यापक हरिनाथ दे, स्मेशचद्द््त, डा० राजेंद्रलाल 
मित्र, आदि वहुत से लोगों के घुत्तांव द्िप्ट जा सकते हैँ पर 
घे इतने प्रसिद्ध हैं कि उनके नाम के देने ही से काम निकल 
जञायगा ये लोग पुफएए पुकार कर इस भारी बात फी घोपणा 
कर रहे हूँ कि अध्यवसाय फे बिना कुछ भी नहीं हो सकता । 
यही राजनीतिश की बुद्धि है, विजयी का अख्र है, विद्वान. का 
बल है। प्रसिद्ध संस्कृत वैयप्करण और अंथकार चेगपदेच के 
विपय में पक आस्यान पसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि जब 
थे शुरू फे समीप विद्याध्ययन के लिये वैठाप: गए: तब उनकी 
चुद्धि अत्यंत मोटी थी | शुरु जी जो कुछ सममझाते थे वह उन्हें 


€ रैंइंझ ) - 
समझ ही में न ग्राता या। एक दिन उन्दोंने अपने मन में निम्धय 
कर लिया फि अप भुमे पढ़ना न आयेगा और ये घर से निकल 
पड़े । एक दिन थे घूमते घूमते एक सरोधर के तट पर परुचे 
किसकी चारों शोर पत्थर का घाट यँधा था। यहाँ यैठे ही थे 
कि इतने में एफ सरी घड़ा लेकर आई और उसे घाट पर रख 
कर नहाने हूगी। थोड़ी देर में घद नहा धोफर और घड़े में 
पानी से कर चली गई | थोपदेव ने देखा जहाँ। उस रत्री ने घड़ा 
रफ्खा था यहाँ पत्थर पर दक गड्ढा पड़ गया है। यद्द देप कर 
चोपदेय ने सनमें सोचा कि जय पत्थए ऐसी कठोर वस्तु मिद्ठी 
के घड़े की रगड्ट से घिस जाती है तव पा लगातार परिश्रम 
करने से मेरी स्धूल घुद्धि भी घिस कर सूदम न हो जायगी ! 
इस विचार के उठते ही वोपदेव यहां से चल पड़े और फिर 
अपने शुरु जी फे पास आफर घन मन से विधाध्ययन में लग 
गए ! फिर ते थोपदेव ऐसे भारी पंडित डुप्प और उन्होंने ऐसे 
फसे भ्रय चनाप्ट कि उ नका नाम सारे भारतवर्ष में फैल भय । 
यंग देश में इन्हीं घोपदेव के ध्याकृप्ण को पढ़ कर लॉग पंडित 
होते हैं । 
ईश्वस्चंद्र विद्यासागर जिस समय अपने झ्ाम की शित्ता 
खमाप्त करके कलकत्ते के संस्शत कालेज में भरती हुए उस समय 
उन्होंने अध्ययसाय और परिश्रम की पराकाष्ठा कर दी। संस्कृत 
व्याकरण के साथ उन्दोंने स्कूल में अंगरेज्ी पढ़ना भी आरंभ 
किया | ईश्वरचंद्र के पिता अत्यंत साघास्य वि के मजुष्य थे 


( ११७ ) 
इससे थे पुत्र की घिशेष सहायता न कर सकते थे। ईश्वस्चंद्र 
, दिन भर ते कालिज ,और स्कूल में संस्कृत और अंगरेज़ी 
के पाठ खुलाते और देते, रात के रसोई चना कर पढ़ने बैठते 
ओर दो दो यजे रात तक बैठे रह जाते । थे कसी फमी एक 
'दिन का बनाया दो दो दिन खाते | उन दिनों उनका यह छाल 
था" कि वे सचेरे स्नान करफे याज़ार जाते ओर तरकारी इत्यादि 
लेकर डेरे पर खोट आते | फिए अपने छार्थों ही से सिल पर 
हल्दी, मसाला पीसते और आग जलाते थे | उनके यासे में 
चार आदमी भोजन करते । सब के लिये थे भात दाल, मछली 
तरकारी आदि बनाते। फिर सब के सोजन कर चुकने पर 
चौकासाफू करते और बर्तन माँजते थे। सचमुच घासम 
माजते और लकड़ी चीरते चीरते उनके हाथ खुरखुरे हो गए 
थे और दे! एक नस घिस गए थे। इस अपूर्ध परिश्रम फा 
घिय्यासगर को अ्रपूर्द फल मिला। थोड़े ही दिनों में थे ब्या- 
करण, खद्ित्य, स्व॒ति, अलंकार आदि में पारंगत दो गए और 
उन्होंने उधर छाजबूत्ति प्राप्त की । धीरे धीरे वे विद्यासागर हो 
गए और उनकी उज्वल कीर्ि सारे भारतवर्ष में फैल गई। 


अध्यदइलाय सानसिक शिक्ता का एक बड़ा भारी साधन 

है। मन हो व्यर्थ इधर उधर वहँँकने से रोकने के लिये, 
करपन' को अज्भञपयेगी विपयें में लीन होने से बचाने के लिये 
मैरी स्मफ्ल में इससे चढ़कर और फोई उपाय नहीं है कि सफ़े. 
विद्या ही खरी शैली का अभ्यास किया जाय अथवा प्राचीन और 


+ (६ है+० ) 
अर्थाचीन भाषाओं का पूर्ण भ्रध्ययन किया जाय | भ्रध्यवसाय 
मैतिक शिक्षा का भी साधन हैं| जय बौद्ध मिलुकों को मार ये 
अलौमनों का बहुत भय होता है तय थे अपने धर्म्मकाय्यों में 
दुनी तत्परता के साथ रत हो जाते हैं। यदि ग्रत्येक घड़ी ,के 
लिये फाई न फोई काम रहे ते छुद् ईपां, सात्सय्य, अपपिन्न 
यासना, श्रादि के लिये समय न मिले, देसे सोदे उद्योगों के 
लिये भ्रवकाश छी न रददे जिनके द्वारा खाली चैठे हुपए निकम्मे 
खोग अपना सत्यानाश करते हूँ अंगरेज़ी फटाचत है कि 
पेसे हाथों दी फो सोटे कम्में। की ओर उत्तेजित करता है जिन 
में कुछ फाम धंधा नहीं। श्रध्यवसाय के मदत्त्व को स्तैमते 
हुए भी युवा पुरुष फो चाहिप्ट कि यह इस यात में भींआाव- 
श्यकता से अधिक न यढ़ जाय । बहुत से युवा पुरुषों कै लिये 
तो इस चेताबनी की कोई आवश्यकता ही नहीं को चिरले 

दी मजु॒प्यों को परिश्रम का थ्ध्यवसाय ग् प्रिय 
'पर कभी कभी कोई उत्साही छान क्ञान-पिपासा के 
आूत द्वो जाता है कि चह उतना समय व्यर्थ न्ट 
है जितना पुस्तकों फे अध्ययन में नहीं बीतता । 
मैं युवा पुरुषों में एक और झुण का होना न 

ई जिसे संयम वा मिताचरण कहते हैं । किसी बंतर्मे अति 
कभी न फरनी चाहिए । यद्द वाक्य सदा घ्यान में स्जुनाबाहिप 


“अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ ९ । हर पक वात की ह॒द होती (| पल । जिस 


अकार राजाओं को नए नए देशों के जीतकर राज्य में 
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को धुन दो जाती है उसी प्रकार किसो किसी विद्यानयसनो 
को एफ शाखर से दूसरे शास्त्र, एक विद्या से दूसरी विद्या पर 
अधिकार धाप्त करने की घुन हो जाती है । वह कभी इतिहास 
पढते पढ़ते दर्शनो फी ओर मुकता है, कमी संरुकृृत प्राकृत में 
प्रवीण हो कर अरबी फ़ारसी सीसने लगता है, रसायन और 
विशान में पारंगत होकर भूगर्भ विद्या, और वनस्पति विद्या में 
परिश्रम करता है । सच्चे जिज्ञारु ओर विद्वान का यद्दी लक्षण 
है। पर उसे इस बात से भी सावधान रहना चाहिए कि अत्यंत 
अधिक परिश्रम से कहीं चह अखस्थ न हो जाय और किसी 
काम फे करने लायक दी न रहे । श्रतः हे युवा पुरुषो, तुम्हें 
चाहिए कि तुम अति न करो | तुम्दें काम की भी उसी प्रकार 
अति न फरनी चाहिए जिस प्रकार आराम की | जितना समय 
तुम्दारं दवाथ में हो उसे अच्छी तरह लेच समझा लो ओर 
जितना तुम उसके वीच कर सऊफते हो उससे अधिक के लिये 
प्रयल्ष न,.करों । में पहले ही वतला चुका हूं कि अपने समय 
ओर शक्ति का कम और च्यवस्था पूर्वक उपयेग करने से तुम 
कितने बड़े बड़े काम कर सकते हो । इस ढंग से ठुम जितना 
कर सफो उससे खंताप करो, अपने शरीर और मस्तिष्क के 
पुरक्षों से इतना अधिक काम न लो जितना बे खस्थतापूर्वक न 
कर सर्के। यदि तुम शरीर वा मस्तिष्क पर बहुत अधिक बोसका 
डालोगे, उसे चहुत अधिक भटका दोगे ते वह तड़ से उर्ण्ड़ 
जायगा। मैंने बहुत से युवा पुरुषों को देखा है जो पक बारी 


( २२ ) 


बहुत अधिक काम के कारण चक्कर खाते हुए सिर में भौंगी 
रुमाल लपेटते हैं, थके हुए मन में फुरती लामे के लिये दम पर 
दम गरमा गरम चाय पीते हैं तथा इसी भ्रकार के अनेक और 
उपाय फरते हें । यह अत्यंत हानिकारक है, यह भारी पागल- 
पन है| इससे भांति भांति के रोग लग जाते हैं, शौर शरीर 
उखड़ जाता है। मैंने प;्ऐेसे यहुत से लोगो कै देखा है जो पढ़ने 
में अति फरने फे फारण श्रकाल छी काल फे गाज में गए हैं । 
यदि ये अपने समय और श्रम फा खंयमपूर्चक उचित विभाग 
करते तो श्पने जीवन से द्वाध न घोते । संयम और व्यवस्था 
इन दो बातों से बड़ी रच्ता रहती है। युवा पुरुष फो चाहिप्ट कि 
बह अपने उद्देश्यों के परिमित रफ़्खे श्ीर अपने कार्य्यों को 
नियमित फरे | यदि मन को नियत समय पर एफ एक विपय 
की और लगाया जाय तो बह चहुत कुछ फर सकता है। पर 
यदि उसे खगातार एक ही ओण लगा कर उस पर एफ ही 
समय में बडुत सा बोझ डाल दिया जायगा तो संत में कुछ भी 
न हो सफेगा। लोगों की झत्यु असंयम ही से होती है। नियम- 
पूर्वक कार्य्य करने से कई नहीं मरता, यल्कि इतिहास और 
जीवनचरित इस बात के साक्षी हैं कि फाम करने से मनुष्य 
दीर्बायु होता है ।पड़ी पड़ी मुर्चा खाने से घस्ठु जितनी जददी नए 
दोती है उतनी व्यवहार में आने से नहीं । वेजमिन फ्कलिन 
नामक पक असाधरण उद्योगी मल्॒प्य हे गया है। उसकी 
दिनचरय्यों इस सकार थी-- 


( एश्‌३ ) 


आतः काख ५ घजे से |) उठना, हाथ मुंद घोकर 
(प्च-आज फकौन- ७ बजे तक | नित्य क्रिया फकएना | दिन भर 
सा अच्छा फाम के काम का ढंग सोचना औरेर 
मु निश्चित करना । श्रध्ययन 
सुमे फरना दै ! ) | फरना ! जलपान । 
भथजे से काम 
११ बजे तक 
से पर १२ यजे से ) पढ़ना, दिसाव किताब 
२ तक | देखना, भोजन करना । 
तीसरा पहर २चजे से ) अप 
४ तक | 
चीज़ों को ठिकाने रखन्ध 
मिस $ बजे से | भोजन करना, संगीत घार्ता- 
सर प्रौरः 
& बच्चे तक | तप तथा ओऔ मनोबविनोद । 
दिन भर के फास का लेखा । 
रात 5९ बजे से; सोना 
४ वजे तक | 


में पाठकों से इस दि्निचय्यां का पूरा अमुकरण करने के 
लिये नहीं कहता, मेरा अभिप्राय केवल नियम का महत्त्व 
दिखाने का है। पत्येक मछुप्य को अपने जीवन की खिति के 
अज्ञुसार अपने समय को वाँदना चाहिप्ट । एक यात ओर है । 
भेरी समझ में फ्रॉफिनल की इस दिनचर्य्या में समय फा 


€ रेशड ) 

उतना ध्यान नहीं रफ्खा गया है। सोने के लिये केवल ६ घंटे 
का समय फाफ़ी नहीं है। पर इस विपय पर विशेष मैं आगे 
चलकर कहूँगा। यहां पर मैं केवल संयम रफने अर्थात्‌ किसी 
यात में अति न करने का आप करना चाहता हैं और नियम 
फा महत्त्व समझाना चाहता है जिसके बिना संयम संभव नहीं | 
स्काटलैंड फा कवि रावर्ट निकल पांच बजे तड़के डठता था 
श्रौर' सीधे नदी के किनारे चला जाता था। बदां जाकर घह 
घात घजे तक लिसा फरता था। खात्त बजे वद्द काम पर जाता 
था | नौ बजे रात को जब उसका फाम समाप्त हों जाता था, 
बह पढ़ने बैठता था और कभी फभी पढ़ते पढ़ते सचेरा कर 
देता था। इस्र असंयम का फल यह हुआ कि वह नवयुवफ 
कवि थोड़े ही दिनों में अपने जीवन से हाथ धो बैठा । और इसके 
पिरुद्ध वंगभाषा के भसिद्ध अंथकार वंकिमचंद्र चह्योपाध्याय 
दिन भर में तीन चार घंटे नियमित रूप से लिखने का काम 
करते थे । ऐसे श्रनेक वड़े बड़े श्रंथकार होगए हैँ जो प्रातःकाल 
नियमपूर्वक तीन चार घंदे काम करके अनेक बड़े बड़े प्ंथों 

के रचने में समर्थ हुपए।असिद्ध अंगरेज़ी उपन्यांस लेपक 

स्काट अपनी सम्दद्धि के दिनों में, जब कि उसकी प्रतिभा का 

वूर्ण चिकाश था, फेवल प्रातन्‍्काल का समय साहित्यसेचा में 

लगाता था | पर पिछले सेवे में जब उस पर ऋण बडुत अधिक 

चढ़ गया तब उसने रात रात और दिन दिन भर मिदनत की 

ओर पांच यर्ष में. ६३००० पाउंड ( &४५००० रु० ) का ऋण 


€ शृशप ) 
झुका दिया । फल यह डुआ फि उसका मस्तिप्क विकृत हो 
गया और वह थोड़े ही दिनों में झ॒त्यु को भ्राप्त हुआ | इससे 
आत्मशिक्षार्थी फो संयम से चलना चादहिप्प। संयम सोने फी 
खगाम है। 
जिस घकार युवक को फाम में श्रति न करनी चाहिए 
उसी प्रकार उसे आमेद में भी अति न फरनी चाहिए । उसे 
दोनों पलड़ों को चरावर रपना चाहिए, किसी फो कुफने न देना 
चाहिए | काम फरने वाले के लिये आमेद पमेद भी यहुत ही 
आवश्यक है । उसे मनेरंजन के लिये कुछ समय शवश्य रखना 
चाहिप्ए, नहीं तो उसकी सारी मनोवृत्तियां मंद पड़ जाँयगी 
ओर उसका शरीर रोग के हवाले होगा । बड़े काम करनेवालों 
को सामान्य चातों में भी आनंद पभाप्त फरने से लज्जित न होना 
चाहिए | जिन बातों से खभावतः साधारण लोगों का ज़ी 
यहलता है उन बातों से पे भी अपना जी बहला सकते हैँ । यह्‌ 
नहीं कि जो वड़ी वड़ी लड़ाइयों फो जीतता हो, राजनीति द्वारा 
बड़े बड़े राज्यों का परिचालन करता हो उसे वालकों की फ्रीड़ा 
से छुछ आनंद ही न मिले। फ्रांस के वादशाह चौथे हेनरी के 
पास स्पेन का एक राजदूत रहता था। बादशाह एक दिन 
अपने एक बच्चे को पीठ पर सचार कराकर घुटनों फेचल चल 
रहे थे। बच्चा प्रसन्न हो हो कर चाबुक मारता और एंड 
लगाता था । राजदूत ने यह देस लिया | वादशाद ने राजदूत 
से पूछा “तुम्हारे बाल बच्चे हैं १. राजदूत ने कहा “ हां हैं 


€ रर६ ) 
यादशाद् ने कद्दा-/ ठब टीक है | ज़रा में इस कमरे में एक 
चक्कर और खगा लूँ ?। पक धुस्घर[राजनीतिश का कथन है' 
+ मैंने कई बार चाद्दा कि उन बातों को छोड़ दूं जो लड़कपन 
की आदतें कहलाती हैं, पर थोड़ा सोचने पर मुझे घ्यान हुआ 
कि यह मेरी यड़ी भारी सूर्सता दोगी। मुझे परमात्मा का यद 
बड़ा भारी प्रसाद खमभना चादिष्प कि मुझे हए एक बात में 
आनंद मिलता है, मुझे गेंद उछालने में भी आनंद आता है 
ओऔर चीन के सप्ताट के साथ पत्र-ब्यवद्ार करने में मी?! । कार्य्य 
फो ईमानदारी के साथ पूरा करने के लिये विधाम और शामेद 
आवश्यक है थकी माँदी देद और ढीली नें मस्तिप्क से 
बदला चुकाती हैं क्योंकि हमारों शारीरिक और मानसिदः 
शक्तियाँ का संयंध वहुत घनिष्ट है, तन और मन्र का नाता 
यड़ा गहरा है। विश्राम या आमोद अत्यंत आवश्यक हैं 
पर द्में उसका ब्यसन म॑ दो जाना चाहिप:। संयर्ी पुरुष 
फिसी यात में अति नहीं फरेगा | धद जीवन में बड़े हिसाव से 
चलेगा | घद्द संकल्प के संयम का भी ध्यान रफ़्सेगा । बदुत 
यढ़ कर मन न दौड़ावेगा । चद अपनी आशाओं को परिमित 
करने और अपने दौसलों को रोकने का भी प्रयक्ष करेगा । 
यदि उसमें कुछ सार है तो वद थोड़े लाभ से मी संतुए होगे।। 
बह बरस दिन की राह महीने में चलकर अपने को भय 
और आपत्ति में न डालेगा । युवा पुयष जय पदले पदल जोदन . 
के कार्य्यद्षेत्र में आते हैं तब ये बड़ी यातों का मनोदर स्वप्न 
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देखते हैं, बड़े बड़े हवाई मद्दल उठाते हैं. जो थोड़े दिन पीछे 
हवा हो जाते हैं और चित्त में पद्तावा ही रह जाता ह्लै। 
जीवन का व्यापार हँसी सेल नहीं है। यद न समझो कि बाज़ी 
सवा उ॒म्दारे ही द्वाथ में रदेगी, तुम्हारी ननियुणता और चतुराई 
के कारण जीत तुम्दारी ही होगी | यद समझ रफ्पो फि संयोग 
यड़ा प्रवल है। जिस समय तुम समभते हो कि सारे चाज़ी 
त॒न्दारे हाथ में हैं उसी समय वाज़ी उल्र जाती है और तुम 
मुंह ताफते रद जाते दो | इससे अपनी आशाओं को परिमित 
रकक्‍खो, क्षपने मन को आ्राकाश पर मत चढ़ाओ ) घीरता, शांति 
और उद्देश्य की गंभीरता सच्ची चुद्धिमानी के सत्तण है । 
भद्दाराज रणजीत सिंद के विपय में कहा जाता है कि लड़ाई के 
पहले थे चहुत उद्विग्न और चंचल दिखाई पड़ते थे पर ज्यों ही 
लड़ाई आरंभ हो जाती थी तो थे बहुत ही धीर और गंभीर 
भाव धारण कर लेते थे। जीवन के संग्राम में भी उसी धीरता 
के साथ चलो, यदि तुम विजय न भी प्राप्त करोगे तो भी तुम 
अपना सान ने सोओगे। ज़रदुश्त का वचन है कि घीर और 
संयमी मज॒प्यों पर रूपा करने में देवता बड़ी जल्दी करते हैं?” । 
यह भी सच है कि जो मदु॒ष्य थोड़े की आशा रखता है चह 
भाग्य से बहुत पाता है। 
जिस भ्रकार मन को बहुत बढ़ाना ठीक नहीं उसी प्रकार 
»उद्देश्य और पभयल्न फो भी बहुत बढ़ाना अच्छा नहीं। न तो 
एक साथ यहुत बड़ी बड़ी आशाएँ करो और न बहुत बड़ी 


( ईशप 3) 

बरूरे बातों के लिये ग्रयक्ष फरो | पदले तुस अपनी सामर्थ्य का 
टीफ ठीक झंदाज्ञा करों और फिर ऐसा काम हाथ में लो जो 
सुग्दारी शक्ति फे बाहर न हो | असफलता यद्दी निंदित है जो 
एकवारगी बद्धत श्रधिक्र मत बढ़ाने से होती है । वामन होकर 
चंद्रमा,छूने के लिये हाथ बढ़ाना लोक में उपहासजनफ ही 
होता है । जो बैलगाड़ी दांफ सकता है चद्द यदि सूर्य का रथ 
हांफने चले तो उसकी असफलता पर ताली पीटने फे सिचा 
और लोग पया करेंगे ? गिरधर राय ने ठीक यहा हैं । 

यथीती ताहि चिसारि दे आगे की सुधि लेय । 

जो वनिश्नावे सहज में ताही भें चित देय ॥ 

ताही में चित देय वात जोई वनि आये ! 

दुर्जन हँस न फोय चित्त में खेद न पाये ॥ 

नाटक के एक अभिनय में चासवेल (805७९!) नामक 

अंधकार ने गाय के रँभाने की ऐसी साफ़ नकूल की कि दर्शेको' 
ने प्रसन्न होकर बार वार करतलध्यनि की। अब तो वासदेल" 
का मन बढ़ा और वह दूसरे जानवरों फी थोली बोलने का भी 
अयल्न करने लगा प्र उससे बना नहीं | इस पर दर्शकों में से 
पक बड़ी चतुराई के साथ बोल उठा “गाय ही तक रदो, गाय 
ही तक रहो” । हे युवरू यण | तुम संयमी बनो और जहां तक 
"पहुंच सकते हो घद्दों तक हाथ वढ़ाओ। यह बात निम्धय जानो. 
फि इस संसार में हममें से हर एक के कुछ न कुछ फरना हैं 
और जो इुछ करना है और जो परमात्मा हमारे कार्य्य नियत, 


( रेदर ) 
करता ऐ यही उसके करने फी शक्ति भी हमें भदान करता है। 
उसका बड़ा भारी अभाग्य समभना चाहिए जो यह नहीं 
जानता कि हमारा काम पा हैं और ऐसी उड़ान मारना 
चाहता है जिसफी उसमें कुछ सामर्थ्य नहीं । मैं ऐसे बहुत से 
लोगों को जानता है जिनके हौसले उनकी योग्यता से बह्भुत 
बढ़े हुए. थे और जिन्होंने थोड़ी पूजी वा अरप साधन रुप कर 
भी बड़े बड़े फार्मी में हाथ डाला और जो पीछे लिए पीट पीट 
कर खूब पछताए। मैं साहसो और चछमताशाली पुरुषों के 
उन्साह फो मंद नहीं फरना चाहता और न उनके शौसले फो 
पस्त करना चाहता है । में अकरमेस्यता और आलस्यपूर्ण 
संतोष फा उपदेश नहीं देता हैँ । धत्येक युवा पुरुष फे लिये 
अपने घढ़ने का हौसला फरना, अपनी उन्नति का प्रयल्ष फरना 
अच्छी बात है, पए उसे पहले अपनी सामर्थ्य का अंदाज़ बांध 
खेना चाहिप्प और प्रस्तुत साधनों का विचार कर लेना 

५» आहिए | ऊपर चदुना तो अच्छी चात है, पर गिरना नहीं । उस्दे 
सीढ़ी सीढ़ी ऊपर चढ़ना चाहिए और प्रत्येक सीढ़ी पर यह 
देस लेना चाहिए कि पैर श्रच्छी तरह जमा है या नही। इस भकार 
अपने बल का निश्चय कस्फे तब आगे की सीढ़ी पर पैर जमाना 
आहिए्। संयमी पुरुष ही इस संसार में अपने इच्छाउकूल सब 
कुछ कर पाते हैं। जो अपने साधनों का अच्छी तरह चिचार कर 
लता है वही ऋतकार्य होता है। जो काम तुम्हारे लिये है चहल 
करो,उससे अधिक की न तुम आशा कर सकते हो और न साहस 


( *३० ) 

दर सकते हों। पद काम मुम्दारे लियेहे जिसके काने के 
सुम्दारे पास साधन हैं । जगन्नाथ पंडितराज ने किसी रघुपंश 
देते मद्वाकाब्य में हाथ नहीं लगाया। शीशे पर रंग पोत करें 
भद्दी तसयीर बनानेयाले 'शकुंवलापश्लेखन! के समान चित्र 
बनाने फा आयेजन नहीं करते । जब कमी कोई फवि था 
शिक्ष्पकाद अपनी स्वास्थ्य का विचार नहीं फरता और अपना 
हौसला बहुत यदढ़ाता दै सब उसका परिणाम फ्या होता हैं-- 
घोर झसफलता और जयत में साई । फेसे कवि का फाब्य 
पुड़िया बांधने फे फाम में आता है और पऐसे फरीगर पी 
यनाई चीज़ फाद फाड़ फे संग विकती है. । क्‍्येफि हस 
चादे जो करें प्रकृति फो चकमा नहीं दे सकते | हम घूल फी 
इसी नहीं घद सकते | हम कुगनू से दिन का प्रकाश नहीं 
कर सकते । 

इसमें उदास और हृतोत्साह होने फी फोई घात नदी है । 
शुवा पुरुषों के दोसलों में श्यः दोप यह होता है किये 
स्मभते दे कि बड़ा भारी काम हाथ में ले लेना ही श्रच्छी 
सरहद फाम कंस्ना है ।चे समभकते एैँ कि प्रत्येक मल॒प्य को 
च्यदपट अर्जुन ही यननता चाहिए, यह नहीं सोचते जब तक 
नकुल और सदददेव न इहूँगे तय तक अर्जुन में विशेषता क्‍या 
जान पड़ेगी ? मेरा कहना यह है कि अच्छी तरह मकुल 
'सददेव बनना घुरी तरह अजुंन यनने से अच्छा दे । यढ़िया 
जूता बनाना, जो पैर में ठीक आवे, भट्दा पद्य बनाने से ज़्यादा 
इज्जत की बात दे । पुरानी कद्दापत दै-- - 


( २३१ ) 

धीरज धरे से। उतरे पारा । नाहिं तो दौरि मु मभझुघारा ॥ 
छम इसकी घहुत चिंता न करो कि तुम्दारी हैसियत था 
स्थिति कैसी है! नुम्दारी दैसियत था स्थिति चाहे जैसी हो 
छुम छसे पुरुपार्थपूर्ण सात्तिक व्यवह्यार तथा धर्म्मांचरण 
की शोभा से अलंकृत फरने का प्रयत्ष फरो | अपने उद्देश्यों में 
संयम रफ्खो और अपनी चासनाओं को यश में फरो, फिर 
देसो कि जो फार्य्य तुम्हारा हो कर तुम्दारे पास आता है, 
जिसे तुम समभने हो फि तुम अच्छी तरदद कर लागे, घह 
जुम्दारी दृष्टि में तथा औरों की दृष्टि में कितने महत्त्व का 
जचता है । संयमी बने, फिसी बात में अ्रति न फसे और 
इन बात का भो ध्यान रक्‍खो कि जिस धकार चुम वुद्धिमत्ता- 
पूर्वक उस कार्य्य में हाथ नहीं डालना चाहते जे तुम्हारी 
सामर्य्थ के बाहर है उसी प्रकार रे से भी चडुत अधिफ 
“की चांछा न करो। तुम न्यायी हो कर भी उदारता लिए रहो 
ओर उदार होकर भी न्याय न छोड़ो । अपना मिज़ाज 
काबू में रखना सीखो । अत्याचार, बेईमानी और बुराई देख 
कर पविन्न क्रोध से तमतमाना अच्छा है पर हर समय हर 
चात पर लाल होते रहना सूर्खता है। बड़ों ने फ्रेघ को “पाप 
का झूल * कहा है। अतः तुम ऐसा क्रोध करो जे पाप न हो। 
धीर और शांत चूत्ति से काय्ये में खुगमता होती है । उससे 
इसे थात का आभास मिलता है कि सन ओर घुद्धि ठिकाने 
है। हम दूसरों पर अपना ताच दिखानेषाले कौन होते हैं? 


€ हर ) 

यहुत से लोगों की नाक पर गुस्सा रहता हैं, जहां किसो ने 
कुछ कट्दा कि थे कल्‍लाए | साहियों की तरह इनके रोम रोम 
में कांटे होते है, जहां किसी ने कहीं हाथ रक्‍़पा फ्रि उँगलियां 
छिंदी ॥ लोगों के साथ शांत व्यवहार करना सौखों । जीवन 
में जे बात जैसी पड़े उसे घये के साथ बिना कुछ कहे सुने 
सहन करो । लुम अपने चित्त की वह शांति भग न करो जो ' 
कर्तंव्य-चुद्धि ओर परमए्मा फे विश्वास पर निर्भर हैं । सहन 
करना और दछासा करना जीवन का बड़ा भारी तत्त्व है और 
यह चामताशाली पुरुष के लिये कुछ फठिन नहीं है । छुद्गर से 
छुद्र भौर वरिद्ध से दुरिठ मजुपष्य फा जीवन भी थैर्य की मछुर 
शांति से उन्नत और महान्‌ हो सकता है 


हे ध 


चाँथा प्रकरण । 





आचरगा । 
फसंसार आचरण ही देखता है। उसे हमारा आत्मवल 
निरोक्षण फरने की न तो फुरसत है न ग़रज़ चह हमारे चरिष 
ही को हमारे अरत्मवल का श्राभास समभता है। इससे यह 
मतलब नहीं कि मल्ञ॒ुप्य के कार्य्यों ही से सदा उसके हृदय फो 
थाह् मिलती है श्रौर उसकी चुद्धि, भावना तथा भद्दत्ति का ठीक 
डोऊ पता लगता है। भायः ऐसा होता है कि मलुध्य के काथ्ये 
थार ते उसकी मनेजूत्ति को बहुत बढ़ा कर प्रकट करते है. या 
ज्िपाते हैं। महुप्य जैसा होता है वैसा हम उसे समभते हैं । 
फौन मलुप्य कैसा है यद्द दम उसके काय्यों फे देख कर निम्धित 
फरतने हैं । अतः जो अपने को भला कहलाना चाहता है वह 
उसके अज्ुकूल अपना आचरण बनाता है | किसी फे विपय में 
जो संमाति यो ही मोटे तौर पर बिता उसके कमा फे ब्योरे पर 
थ्यान दिए हुए स्थिर की जाती है वह प्रायः अधूरी और कभी 
कमी अरुपयुक्त होती है। पर जहां तक मैं देखता हैं समाज्ञ फे 
अधिकांश लोगी से इसके अतिरिक्त और दूसरी प्रकार की 
सस्‍्मति की बहुत आशा भी नहीं की ज्ञा सकती । समाज से हम 
यह नहीं कह खकते कि किसो के कप्ते पर चिद्यार करते हुए घह. 


धर ( रैरेंड ) 


उसकी नीयत की पूर्य छान बन करे या उसकी अवस्धा को 
अच्छी तरद सोच सममक कर कुछ निर्णय करे | यदि समाज 
किसी को गलीज़ में सना हुआ देखेगा तो यहाँ सममेगा कि 
यह पनाले में गिरा था| यदि किसी भले आदमी को लोग दा 
चार लुश्चो के साथ देखेंगे ते ये अवश्य सममभेंगे कि घद अपने 
को नष्ट कर रदा है, चादें यह अपने मन को इस अकार भले 
ही समझा ले कि 'में जो काजस की कोदरी में अपनी 
सार्विकता की ज्योति को संसार की दृष्टि से छिपाणए् हैं. वह 
केवल7इसलिये जिसमें उससे साफ़ निकल कर मैं और भी 
अशेसा प्राप्त करूं। पर इससे कया द्वोता हैं? संसार तो उसके 
चारों ओर फैली कालिमा धी के देसेगा, ज्योति को न देरने 
जायगा। अस्तु हमें अपने आचरण या ध्ययत रपना चाहिए । 
हम चाहे यात बात में इसकी परवा न किया करें कि सुंशी 
परियेनी सहाय देखेंगे तो फ्या कहेंगे पर हमें इस बात का 
ध्यान अवश्य सपना चाहिए फि मुशी जी को हमारी यथार्ये 
विड्रेबना की कोई सामग्री न मिले । युवर्कों को अपने उद्देश्यों 
वी निर्वेषिता का निश्चय बहुत अधिक दोता है, इससे 
उन्हें सायधान रदना चाहिए कि उनके कर्म निरदोप हैी। और 
उन पर कोई किसी प्रकार का लांदन न लगा सके, युरे भाषो 
का आरोध न कर सके | युधकों में एक प्रवृत्ति और बहुत 
दोती है। थे लोकनपिस्थ वारय्य करने में अपनी बड़ी बहादुरी 
समझते द, ये दैधी हुई रीति मच्योदा का बड़े आयेश के 


( शैहप ) 
साथ दिरस्कार करते हैं, ये व्यक्तिगत खतंत्रता का पद्षमंडन 
बड़ी धूमधाम के साथ करते हैं । पर, जैसा कि मिल# ने 
दिखाया है, एक व्यक्ति फी सतंत्रता ऐसी न होनी चाहिए 
कि चह यहुतो की खतंत्रता में बाधा डाले । यदि स्वतंत्रता 
कुछ थोड़े ही से लोगो फो प्राप्त हो जाती है तो उस पर उनका 
इज़ाय हो जाता है और वे और लोगों की खतंत्रता में याधक 
होने लगते हैं | समाज के नियम इसलिये यनाए गए है 
जिसमें उसके व्यक्तियों का संबंध परस्पए ठीक रहे, इससे 
जे उनका तिरस्कार फरता है उसे लाभ बहुत थोड़ा और 
हानि बहुत अधिक होती है। भकड़पन चादे उतना चुरा न 
संमभा जाय पर लोगों को वैसा ही सलता है जैसा अत्याचार । 
उसे फोई अच्छा नहीं कह सकता । किसी शुभ कार्य या 
मंगलोत्सव में किसी को काले कपड़े पहने देख लोगों का 
काच काँव करना चाहे मूर्सता ही सही पर ऐसे अवसरों पर 
कोई काले कपड़े पहन कर क्यों जाय ? एक अ्रंथकार बहुत 
दा फहतए है फि जे चंद्र पलेण उसे चच्ध सच जुकुलान 
भरना पड़ेगा जे वह बंदर तोड़ फोड़ कर करेगा | इसी धकार 
जे समाज की वंध्री डुईं रीति व्यवस्था फो तौड़ेगा उसे उसका 
परिणाम भोगना पड़ेगा । 
इस पुस्तऊ में आत्मसंस्कार के लिये जेर जे बातें बतलाई 
गई हैं उन्हें अंगीकार कर के यदि युवापुर्व उन पर वरावर 





+ घ० महावीर प्रधाद दिवेती की 'स्वाधीमता ” देखो। 


(५ हैइ६ 3) 
चले सो फिर-किसी को कुछ कहने खुनने की जगह न रहेगी |, 
क्योंकि इस आस्मसंस्कार के अंतर्गत मनोवेगों के परिप्कार 
और बुद्धि के परिमार्जन का भी विधान है तथा जीवन में 
मजुष्य के जो जो फर्ततंव्य हैं उनके पालन की भी व्यवस्था है । 
हम पहले ही दिखला छुके है।कि युवा पुरुष को अपने साता- 
पिसा या भाई के साथ कैसा होना चाहिए, उसे शपने नित्य 
के व्यवद्यारों का निर्वाह किस प्रकार करमा चाहिय, तथा 
उसमें किस भ्रकार के उद्देश्यों की प्रेरणा होनी चाहिप्ट। उसके 
लिये यह बतलाया गया हैं कि बह घर में शांत और शुद्ध स्मेट 
की सुंदर व्यवग्धा रक्से, अवसर पड़ने पर फिसी को अपनी 
मैत्री से घंचित न रकक्‍से , इसका ध्यान रफ्पे फि दरिद्ध, 
सूर्य और पापी भी उनकी दया के पूर्ण अधिकारी द जो सब 
प्राणियों के प्रति अपना फरत्तंब्य नियादना चाहते हैं| इतना 
ही नहीं उसे यह भी।सममाया गया हैं फि परमात्मा फी ओर 
से उसे धरोहर की भांति जो घड़ी यड़ी शक्तियां (इंद्रिय, युद्धि 
आदि) ध्दान की गई दे उनका पोषण और उपयेग करे । 
आयः शर्म यह बड़ी देर में दियाई पड़ता दे फि हमारे द्ाथ में 
कैसा सुंदर अचसर है और हमें उच्च कर्तव्य और फलदायफ 
न्थाग के लिये कैसी मधुर बाणी शाह्ात कद रही है | जय 
कि दम आलस्य की जंभाई लेते हुएए मार्ग पर चुपचाप पड़े 
अपना पारसम्ध ल्वी सोटा समभने हैँ उच्चाशय लोग आशा- 
यंक् आगे की आर दफ्टि फैलाने थे और कर्त्तव्प-पालन का 


(५ ह#ै३७ ) 

पविश्र अवसण पाते हो उसकी ओर कुक पड़ते हैं । आत्म- 
संस्कार के फार्य्य को यदि हम ठीक ठीक समझेगें तो हममें 
हाथ में आए अवसरों से लाभ उठाने की प्रवृत्ति होगी, हमारी 
आँखें खुल जांयगी, और हमार कान खड़े हो जाँयगे | इस - 
अकार हमारा आचरण प्यक धार्मिक पुरुष का सा हो जायगा 
और हमें श्रपने चत्तेमान और भविष्य के कर्तव्य का बोध छो 
जायगा। 


अपना ऐसा भव्य और सुंदर आगम देख कर युचा पुरुष 
को पेंसा जीवन व्यतीत करने का उत्साह होगा जो पस्मात्मा 
के अम्॒कुल हो और जिससे लोक फा हित हो । चह आप सो 
बराबर उन्नति करता ही जायगा दूसरों को भी ज्ञान, ओऔदार्य 
ओर धर्म में उन्नति करने में सहायता देगा | चह लोक में 
जो कुछ सत्य, सुंदर और पश्चित्र होगा उससे प्रेम करेगा और 
इसमें तनिक भी लब्लित न होगा, चह फाव्य और फछा के 
उत्कृष्ट भाषों तथा विज्ञान के घ्खर तत्त्व फे हृद॒यंगम करेगए। 
उसे अपने नित्य के व्यवहार में एक प्रकार फा पुनीत उत्साह 
रहेगा जो डसके विचारों फो उन्नत करेगा, भाषों को पवित्र 
करेंगा और परिश्रम को सफल करेगा। वह अपने धर्म-संबंधी 
कर्तव्य और आचार का पालन विनोत, श्रद्धालु और दम- 
शत्य हो फर फरेगा, धर्मध्चजी न वनेगा | चह धर्म फो सदा- 
चाए का मूल मान कर उस पर इढ़ रहेगा और मलुष्य तथा 5 
सष्ठि के पदार्थों की प्रछृति में परमेश्वर की सर्वव्यापिनी उछा- 


( रैशेड ) 
रता और बुद्धि का प्रकाश देखेगा | इस प्रकार आस्मसंस्कार 
के आदर्श को उप्लनत करते तथा सच्चे पुरुष के समान शेष 
जीवन के देतु प्रयन्न करते हुण्ट बह ईश्यराराधन को अ्रपना 
बड़ा भारी वल और सहारा सममेगा और सब बातों में उस 
परस्मात्मा की ओर देसेगा जो सदा उन लोगों के ददय में 
-प्रेग्णा किया फरता हैं जो उसकी इच्छा के अश्रठ्ुकूुल चलना 
अपउहते हैँ । ईश्वराराथन के बिना आत्मसंस्कार पक ढकोसला 
मात्र होगा क्योंकि परमात्मा ही की प्रेममयी भावना के अब- 
लंच पर आत्मा अपनी उसल्तति के विविध साधनों में आशा 
और उत्साह के साथ ग्रवृत्त द्वोती है 
अब हम नित्य धति के लोकिक व्यवहारों की ओर आते 
हैं। यहां थुवा पुरुषों के आचरण फे लिये कुछ नियम निर्धारित 
किये ज्ञा सकते थे पर मैंने उन साधारण सिद्धांतों ही का 
डस्लेख ठीफ समझा है जो जीवन फे समस्त उचित कम्मीं तथा 
उद्देश्यों पर घटते हैं ।इन सिद्धांतों के कहां किस प्रकार 
ब्यवदह्यार में खाना चाहिप्ए यह मैंने प्रत्येक पाठक पर दछोड़ दिया 
है । जो युवा पुरुष आत्मसंस्कार ऐसे महत्कार्य में भ्नत्त द्वोगा 
उसे यद्द बतलाने फी आवश्यकता न द्वोगी कि सब काम ठीक 
समय पर करना चाहिए, पूरा परिश्रम रखना चाहिप्ए, यह 
अखावधानी और दालमद्दल की बुराइयों को अच्छी तरद 
सखमसेगा । अतः दम इससे थोड़ा आये यढ़ते हैं । युवा पुरुष को 
जीवन के काय्यों को आरंभ करते ही, जीवन फे मार्ग पर पैर 


( १३६ ) 
रुखते हो रुपये को कदर को सममक लेना चाहिए.। यह समझ 
बहुतों को बहुत कुछ डुम्ख उठा छुकने पर आती है जब कि 
सारी आाशाओं पर पानी फिर जाता है और सारे हौसले पस्त 
हो जाते हैं | रुपये को लोग हाथ की मैल कहते हैँ पर यह मैल 
यदि मान मस्यांदा और ओऔलदित्य के साथ प्राप्त और वितरित 
की जाय तो निस्लदेह घड़े महत्त्व की चस्तु है। चाहे हम 
उदारतापूर्वक लोभियो का तिरस्कार करे, चाहे हम पेले लोगों 
से उपयुक्त घृणा करें जो रूपया पैदा करना ही अपने अधिशभ्रांत 
और असंतोपपूर्ण अयल्नों का एक भाज्र उद्देश्य समभते हैं और 
“सवेगुणाः कांचनमाथ्रयंति ” के पूरे समर्थक हैं, पर द्रव्य की 
उपयोगिता केए हम किसी प्रकार अस्ीकार नही कर सकते न 
यह फह सकते हैं कि सच्चे प्रयल करनेवालों फो हृव्य से घंचित 
रदना चाहिए । विरक्त लोग धन को तुच्छ समझे तो समझ 
सकते हूँ पर ग्हस्थ के लिये घन बड़ी भारी शक्ति है--भलाई 
करने फी बड़ी भारी सामर्थ्य है। यह दुर्बेलो में बल ला सकता 
है, पीड़ितों का उद्धार कर सकता है, अनाथ चालक के मुय पर 
प्रफुल्नता ला सकता है और डुसिया विधवाओं फे आंख पोछ 
सकता है। धन का सदुपयोग करो, दुरूपयोग न करो। अपनी 
बुद्धि उसमें लगाओ, पर अपनी मनोद्रृत्तियों को उसके अधीन 
से फरो । चहुतेरे नवयुवक रुपये के संबंध में चड़ी श्रसावधानी 
प्रकट करते हैं और गहरी लापरवाही के साथ इधर उधर उसे 
उड़ाते हुए फहते हें ।कि वह तो हमार हाथ में उहरता नहीं । 


हे 
( ४० ) 
पर इस अकार की वेपसचाही से, चाहे शाशय की उच्चता प्रकट 
हो पर ऋण की नौयत आती है और ऋण से अनेक भकार के 
कष्ट होते हैं । आत्मसंस्कारामिलाधी युवक के लिये ऋणी रहना 
किसी प्रकार टीक नहीं | यदि चद ऋणी रदेगा तो उसका चित्त 
फिसी घड़ी चिंता से मुक्त द्वी न रहेगा पुस्तकों की ओर फ्या 
जायगा | बाबू दरिख्यंद्र रुपये पैसे के विषय में बहुत श्रसायधान 
रहे जिसके कारण उनके जीवन का पिछला भाग यहुत किर- 
फिरा द्वो गया ! इंगलिस्तान का ध्रसिद्ध कवि गोल्डस्मियथ सदा 
ऋण का फष्ट भोगा फरता था । उसने एक यार अपने भाई फे 
बड़े स्वर्मस्पर्शी शान्दों में लिखा--“ अपने लड़के को फ्रिफ़ायत 
करना सिसललाओं | उसके सामने इधर उधर मारे मारे फिरने- 
चाले उसके दरिद्ध चचा का दष्टांत रक्‍्सो । इसके पहले कि में 
अनुभव द्वारा दूर्दर्शिता फी ग्रायश्यकता को जान लेता मैंने 
पुस्तकफे छारा उदार और निःखार्थ होना सीखा। इधर तो 
मैने तत््यदर्शियों की सी ठेच पकड़ी उघर चालवाज़ों की बन 
आई । साधारण विच फा मडुष्य दो कर कमी कभी मैंने दान 
में अति कर दी में न्याय की रीति भूल गया और मैंने अपनी 
दशा भी उन्हीं अभागों फी सी कर डाली जिन्होंने मेरा कुछ भी 
उपकार न माना ।” यदि कोई युवा पुरुष निरंतर झुखपूर्वक 
निर्वाह करना चादइवता हो तो उसे श्पनी आमदनी से कम सर्च 
करना चाहिए, यदि यह उसके वरावर सर्च करेगा तो कुछ 
दिनों में उससे अधिक स्वचे करने लगेगा | फिर पा है, उसके 


(६ २७१ ) 
ऊपर पहला ऋण होगा, कुछ दिन चीतते बीतते दूसरा होगा, 
तीसरा होगा इसी प्रकार ऋण पर ऋण होता जायगा और- 
उसका तार जिंदगी भर न ह्ूटेगा । ऋण एक नाले के समान 
है जो ज्यों ज्यों आगे चलता है त्यों त्यों बढ़ता जाता है। सब से 
चुरी वात ऋण में यह है कि जिसे ऋण का अभ्यास पड़ जाता है 
उसकी धड़क खुल जाती है, उसे आगम का भय नहीं रह जाता 
ओर जव तक उसका नाश नहीं हो जाता तब तक वह विष का 
श्रृं बराबर पिये जाता है। यदि उसका ऐसा चित्त हुआ जिस 
में बात जल्दी सगती हो तो वह निर्ध द्व न रह सकेगा, 
अर के वरावर बढ़ते हुए. बोक से दव फर छुटपणाया करेगा । 
मैं यह्‌ नहीं मानता कि आत्मसंस्कार में नियत युवा पुरुष 
के लिये निर्धनता कोई बड़ी भारी बाधा है, उसमें भी श्राज कल 
जब कि लिखने पढ़ने के सामान इतने सस्ते हैँ और शान फे 
मार्ग का बहुत कुछ कर उठा दिया गया है। पहली बात तो 
यह है. कि निर्धनता परिश्रम की बड़ी भारी उत्तेजक है, इतनी 
बड़ी छत्तेज़क है कि पैथागोरस कहता है फि “येग्यता और 
अ्माय दोनों का साथ है ” । हमारे यहां के अधिकांश तत्व- हे 
बेत्ता और कवि निर्धत मजुप्य थे। सूर, ठुरूली, जायसी, 
गोतम, कणाद आदि धनाव्य पुरुष नहीं थे। जायसी में चहुत 
कुछ आत्मवल उसकी निर्धनता फे कारण था। उसके घिपय 
में एक जनश्रुति है कि उन्हें एक चार जौनपुर के बादशाह ने 
बुलाया | जब ये यदशाद के सामने ययर॒ तब चादशाह उनके 


€ मर ) 
काले रंग और कानी आंख पर हँसा। जायसी में चंद कहा 
४ मोदि का एंसेलि कि कोहँरहि??। बहुत से विद्वान पेसे 
हुप् हैं ज्षो तत्त्वचर्चा से मझ्न रहते थे और समय पर जो कुछ 
रूखा सूखा मिलता था खाकर रद्द जाते थे। दूसरी बात 
यह है कि निर्धनता से मनोबेगों का संस्कार होता है। इसके 
खारा दम सहानुभूति और सहिष्णुता सीखते है, दूसरों को 
उसी कु.स्न में देख जो हम स्वयं भोगते हैं. हम उन पर दया 
करना सीसते है । यह बहुत असिद्ध फहावत है “ जाके पांच 
न फटी बेधाई ! से का जाने पीर पराई !” तीसरी बात यद 
है फि निर्धनता हमें भलोभनों में फेंसने फे साधन से वंचित 
रखती है और इस घात पर हमें विवश करती है कि हम 
प्रकृति निरीक्षण और पुस्तकावलोकन का आनंद लेँ। पर 
निर्धनता का प्रभाव कुछ लोगों पर इसका उलदा भी पडता 
'है। इससे उनवा चित्त कठोर और संकुचित दो जाता है. और 
उन्हें बहुत सी बातो फे करने में आगापीछा नहीं रह ज्ञाता। 
अदि ऐसे मजुप्यों फो अपवब्यय और डुर्व्यसन फे कारण ऋण 
का भी चस्फा दुआ तो उनके सारे श्राचार विचार पर पानी 
फिर जाता है और थे दिन दिन घुराइयों के गड्डे में गिरते च्वले 
जाते है । यहां पर यद्द रुप यतला देना शावश्यक जान पड़ता 
है कि घट घल और उत्साहप्रदायिनी निर्धनता जिसमें पडित 
ऊंपरचंद्र विधासा्यर ने इतना साधु धयत किया उस निंदनीय 
और शाक्तिघातिनी निर्धनता से भिन्न दै जिसमें भारतेंद 


( रछ३ ) 
दरिस्चंद्र, माइफेल मघुसूदन दत्त और मिर्ज़ा ग्रालिब आदि ने 
अपब्यय फे कारण अपने दिन विताप. | वरत तो यह हूँ कि तुम 
आपनी जीवन-याज्षा चाहे ग़रीय ये मोटे फपड़े पहल कर आरंभ 
करे चाहे अमीर फे रेशमी और फामदाए कपड़े पदन कर, 
हुम्दें किफ़ायत का ध्यान रखना चाहिए और समितव्ययी होकर 
ऋण के मेत फो दूर ही रखना चाहिए | 
ऋण फे मुप्य रूप से चार कारण वतलाए जाते हैँ, कपड़ा 
लचा, जूता, तड़क भड़क और धामोद प्रमोद ) जिसने आत्म- 
संस्कार का उच्च ब्त लिया हो उसे इनमें से फिसी फे जाल 
में न फंसना चाहिए | कपड़े लत्ते ही को लीजिए । थोड़े ही 
से ख़र्च में ठुम श्रपना रूप रंग द्स भले आदमियों फे पास 
मर्य्यादापूर्वक बैठने के योग्य बना सकते हो। में यह नहीं 
कहता कि तुम बिरक्तों के समान कपड़े लत्ते की कुछ परचाह 
ही न रफ्णो और फरदे पुराने चिथड़े लपेटे रहो। अपनी 
अर्य्यादा के लिये यह बहुत आवश्यक है कि हमारे कपड़े रूप्ते 
पुसे भद्दे और गेंवारू न हो कि चारों ओर लोग उँगली उठाबें, 
पर पहनावे आदि के विपय में बस इतनी ही बात का ध्यान 
इुखना बहुत है। फोट की काट छाँट, पैजामे का चढ़ाच उतार, 
शेपी की सज घधज आदि के विषय में भ्रवीशता दियाने और 
सके वितर्फ करने फे लिये फैशन के गुलाम शोहदों और छिछ्दोरो 
ही को छोड़ देना चाहिए | हम लोगों को तो इससे अधिक 
सहत्व की बल स्पीणनी हैं, इससे अधिदः उष्य्य उद्देषुयों का 


( सुधा ) 
साधन करना है| सादगी, सफाई और सुडोलपन पहनाये के 
विषय में ये द्वी तौन यातें हमारे ध्यान रखने की हैं, इनका चाहे 
हम जितना ध्यान रखखें हमें ऋण न लेना होगा। 
जूष् के विषय में यहुत क्या कहा जाय ? युधर पुरुषों के 
लिये इस घुराई में फँसना अब उतना झुगम नहीं है । सरकार 
ने हुप्पाने यंद फर दिए हैं जिनमें न जाने कितने अभार्गों के 
घर सत्यानाश हो ग्रण्ठ है। पर जूए की प्रकृत्ति जिसमें हो 
जाती है. यह उसके लिये हज़ारों ढंग निकाल लेता है । इस 
अवुक्ति फो आरंभ ही में दवाना चादिष् | नवसुवर्कों को यह 
इढ़ अतिया फर लेनी चाहिण्य कि वे फिसी प्रकार की वाज़ी न 
लगावेंगे या चिट्ठी आदि न डालेंगे। उन्हें घुड़दौड़ इत्यादि वे 
याजो से फोर्सो दूर रददना चाहिए | आज कल फे समय की 
यड़ी सारी घुराई चटपट अमीर हो जाने तथ्रा बिना फामधंधा 
किए रुपया पैदा करने की इच्छा है | पर यदि तुमने इस 
अकार की इच्छा से अपना रुपया विना समझे बूमे धूतों के 
गड़े किप्ट हुए नकूली कास्वार में लगाया या चौशुना सूद 
देन याले द्यालिए बरो में डाला तो समझ रफ्खो कि भूठी 
आशा मान पर तुमने अपना सर्वेस्व गंधाया और बैठे चठाए 
श्रपने ऊपर दुःख का अंघड़ चुलाया | इस संसार में अ्रसावधान' 
तथा आगरा पीछा न सोचने चाले लोगों के लिये घूर्तो का 
दस्‍्याज्ा चौयीसो घंटे खुला है। धन की द्वाय द्वाय में पुरुष 
अपनी मय्यांदा गयांते है और खस्ियां अपनी खामाविक खरदुलता 


( रेप 3). 
खे हाथ धाती हैँ। आत्मसंस्कार को अभिलापा रखने चाले 
युवक को भी यदि यह भयानक रोग लग गया तो बड़े हे 
डुर्भाग्य फी वात है ! फिर उसे आत्मसंस्कार की सारी आशा 
छोड़ देनी चाहिए्ट, सादी रहन और ऊंचे विचार रखने का सारा 
संकटप हृदय से निकाल देना चाहिए। एक प्रभावशाली लेखक 
लिखता है--/ घन की यह प्रवल-घासना इस अति को पहुंच 
गई है कि इसके कारण हम जीवन के यथार्थ और खाभाविक 
खुख का कुछ अंदाज़ ही नहीं पाते । जब कि हम ने उसको जो 
साधन भात्र है महत्तम उद्देश्य बना डाला, जब कि उसकी 
कामना जिससे कुछ शारीरिक खुख झुलभ दो धर्म और शान- 
संपत्ति की कामना से कहीं अधिक गहरी हो गई सब इसके 
सिचा और द्वोना ही पा है? फिर तो हम घनी होने ही के 
लिये जीवन-निर्वाह करते हैं, जीवन-निर्यांह फरने के लिये धनी 
नहीं होते। फेघल वर्षो का बीतना ही जीवन नहीं है। खाना 
पीना और पड़ रहना, शीत घाम सहना, अभ्यासाजुसार धन 
के कोल्ड में नथे नथे आप मद कर चक्कर कादना, बुद्धि को 
धदीखाते और विचारों को व्यवसाय की जिस बनाना-- 
इसी को जीवन नहीं कहते | इस इतने में तो मानवजीचन की 
सशानता का बहुत ही छुद्र अंश जागृत होता है और थे उच्च 
दत्तियां खुपुप्त अवस्था में रहती हैं जिनके कारण जन्म सफल 
दोता है। शान, सत्य, प्रेम, सौंदय्दे, विश्वास, सदुग्गण आदि ही 
से जीवन में यथार्थ शक्ति आती है। आनंद की हँसी जो कलेजे 
क्0 
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कप कही को सिला देती है, आंसू को हृदय को आद कर देते 
है, संगीत जो धोष्टी देर व; लिये दमारी घास्यावन्पा फोर लाता 
है, ईएइवराराथन जो दमारा आगम हमारे निकद लाता एै, 
शंका जो चित्त में विचार उत्पन्न करती दै, झत्सु जिसका रदस्प 
हमें चकित करता हैं, याधाएं जो दमें प्रथा फरनें फो विवश 
करती हैं, व्यमता जो अंत में द॒में श्राशा यँघाती है तथा इसी 
प्रकार की भ्ीर जो यातें हैं थे दी हमारी खामाविक स्विति फी 
पोषण करने याली हैं । पर ऐसी यातों से जो मावव-जीयन को 
नस नस में घुसी हुई ६ घन फे लोलुए सदा दूर भागते फिरते 
हैं। उन्हें ऐसी बातों की चाद नहीं ज्ो नित्य और खार रूप 
चेतन से संबंध रखती दे । थे परमार्थ से चित्त को हटा कर 
स्वार्थ में लीन दोते हैँ ।थे जीवन फे सच्चे और स्थाभाधिक 
ब्यापारों से जीविका की चिता का यदहाना लेकर भागते 
है, भीर जीवन-निर्याह् करे लिये तैयारी ही करते फरने मर 
जाते हैं 7 
ऋण का सीसरा कारण मैंने दिखावट या ठाट बाद 
बतलाया है | हम अपने को ऐसा भ्रगट करना चाहते है जैसे 
हम यास्तय में नहीं हैं, हम अपने साधियों से अपने को यढ़ 
कर दिखाना चाहते हैं, हम अपव्यय में उनसे यढ़े रदना चाहते 
हैं और अति करने में उनसे पीछे नहीं रहना चाहते । मे बहुत 
से पेसे शुचक पुरुषों को जानता हूं जिन्हाने इस घोर वासना के 
चशाभूत ही फर हझपना धार मिक जीवन किरकिय कर दिया । 


( रेष्७ ) 
पहले तो वे 'बड़े आदुमियों? की खंगत में मिले, चहां उन्होंने 
देखा कि उनके साथी उनसे अच्छे अच्छे फपड़े पहनते हैं. और 
ज़्यादा ख़र्च बर्च रफते हैं । अतः अपने सद्रुण और आचरण 
से प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा फरने के स्वान पर थे अपने 
मित्रों से उन्हीं का सा ठाठवाद चना कर मिले और संसार पर 
यह भकद करके उनसे बरावरी का दावा फरने लगे कि ह्ट्म 
भी तुम्हारे उन्हीं फे इतना या उनसे अधिक प्र्च रखते हैं »। 
वाह ! मज्॒प्यों की परस्पर छोटाई बड़ाई वा बरचरी की क्या 
अच्छी माप है ! यदि मटरूमल इतना अधिक ख़र्च स्पते हर 
जितना घासीराम की समाई नहीं तो मटरूमल चाहते हैं कि 
थासीराम हमारी ध्रशंसा करे। पर इस प्रकार फी दिखाधट 
* गंबारपन और बेईमानी है। कोई भला आदमी भूठा झडंवर 
रख कर अपनी प्रतिष्ठा कराना नहीं चाहता। कोई भला 
आदमी अपने को उससे अधिक नहीं भरकर करना चाहता 
जितना चह चास्तव में है, प्रत्येक समाज इस प्रकार के छुच्या 
की भरपूर ख़बर लेता है | वह मजुप्य जो ऊपरी ठार बाद और 
रंग ढंग दिखा कर अपनी धाक बांधना चाहता है निस्संदेह 
नीच है । ऐसे फी समाज में बड़ी निंदा होती है । 
बड़े बड़े ख़र्च के आमोद पमोद में लीन होने से भी बहुधा 
ऋण होता है। तुम कहोगे कि शुवा पुरुषों के लिये कोई न कोई 
आमीद्‌ भ्रमोद तो अवश्य चाहिए । ठीक है, पर जो अमोद 
पअमोद दिन दिन दुश्ख के समुद्र में ढफेलता ज्ञाय चह फिसी 
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काम का नदीं। यदि सुम्दारी औकात इतनी नहीं है कि तुम 
धिपण्यर देखने जाओ, यड़े घड़े भोज दो, नाथ रंग का सामान 
करों तो तुम अपने मनवद्धलाव की ऐेसी यातें निकालो जिनमें 
खर्चे कम दवा । एक छात्र ने एक यार मुझसे कहा था कि मैं 
अपना मनबहलाव क्रिफ़ायत में श्रच्धी (तरह कर लेता हूं ।? 
बात भी ठीक हैं। सरकारी अजाययथर हैं, च्ित्रशालाएं हैं. 
विशानालय दे जहां थोड़ी देर चले जाने में कुछ नदीं लगता। 
जब जी चादे सिताए दारमोनियम आदि से जी यहलावे, 
जंगल पहाड़ या मैदान की और निकल जाय और अरुति के 
सौंदर्ग्य का आनंद ले। यदि मन दी यदलाना है तो उसके 
अनेक दंग हैं । किफ़ायत से रहने चाले आदमी के लिये मन- 
यहलाव की कमी नहीं है। यदि सेल की ओर रुचि हो तो 
गेंद चौंगान आदि कम सर्च याले सेलों से बिलियर्ड आदि 
सुसेमती खेलों की अपेच्ता खास्थ्य को अधिक लाभ है। संध्या 
के समय नदी के किनारे टहलने से जितना चित्त प्रफुल्लित 
होता है उतना ठाट बाद फे साथ मेलों में घका खाने से नहीं । 
क्‍या ही अच्छा हो यदि कोई मजु॒प्य जिसे पूरी जानकारी हो 
कोई ऐसा छीटी पुस्तक लिखे जिसमें लोगों के लिग्रे कम सर्च 
में होने चाले आमोद पर्मोद का विधान हो | इस प्रकार की 
पुस्तक बड़े मज़े की और बड़े काम की होगी । किसी के लिये 
कोई मनवहलाब यतलाने में सब से पहले यद् आवश्यक हैं कि 
उसकी रुचि का, यदि बड़ शुद्ध और सात्विक है, विचार 
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किया ज्ञाय। नीत्युवदेशक्कों का भ्रथम फर्त्तव्य यह है किये 
किफ़ायत के लाभों को ज़ोर देकर समभाये । किफ़ायत सुख, 
स्वतंत्रता और पूर्णता की जननी तथा संयम, स्वास्थ्य और 
प्रफुल्चता की सहगामिनी है। 
मैं इस यात के आजम्रहपूर्वक कहता हं कि भाकृतिक 
सखोंद्य्य का पेस शान का भ्रधान अंग है। मनुष्य की वृत्ति और 
आचरण पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। महुष्य के लिये 
“यह आनंद का अ्रक्तय्य श्रोत है। खश्टिकर्ता का सार भाव 
उसकी सृष्टि में है।जो प्रत्येक फूल को देख कर प्रफुछित 
होता है, जिसे अत्येक फरने में आनंद :की ध्यनि खुनाई पड़ती 
है यह कभी श्रांत और उदास नहीं रह सकता। बह चाहे 
जहां रहेगा उसे कोई न कोई चस्तु ऐसी मिल्र जायगो जिससे 
उसका मनोरंजन होगा, जिसमें उसका चित्त रमेगा, जो 
डसके अंतःकरण के मर्म को स्पर्श फरेगी । चाहे कोई ऋतु हां, 
बह अपने चारों ओर सुंदर और विचित्र पदाधों;[फी सजावंट 
देखेगा। प्रकृति देवी के समत्ष अपना हृदय भर खोलना चाहिए: 
फिर तो यह अपनी विभूति का ऐसा शुभ मंत्र फ़ूकेगी ।जससे 
छुरे विचार हवा हो जांयगे ओर सारी उदासी उड्ध जायगी [ 
प्रकृति के असाव में कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति है जो, हमारी 
कुबुत्तियों को दवा देती है। परबंतों की शांत ओर मनोद्ारिणी 
छुटा फे सामने जाकर, समुद्र की रहस्यमयी भीपण वाणी का 
सुनकर कोई अपने कृत्रिम सांसारिक भाषों फो स्थिर नहीं रख 
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सकता | उसफी चुदि निस्संदेद भ्रष्ट है, उसका हृदय अवश्य 
कलुपित है जो उस समय भी अपनी सांसारिक कुबासनाओं 
को नहीं छोड़ सकता जब कि कोकिला का सनोहर कंटदनाद 
आकाश से रसर्विंदु' दपकाता हैं और प्रभात का शीतल 
समीर कुसमित-कानन का सौरम लिए मंद भंद चलता है। 
आन्मसंस्फार में प्रकति का अध्ययन भी सम्मिलित है' जिससे 
करपना भर चुद्धि को शुद्ध और उन्नत करनेयाली एक 
अलौीकिक प्रेरणा भाप्ठ होती है। मजुप्य की झात्मा के लिये 
उससे बढ़फर प्रभाव और कहां से श्रावेगा जो उसे बन, पर्षत, 
समुद्ठ, और नक्तर्मो से भाप्त होता है जो उसे नवी तट की 
फूली हुई भाड़ियों तथा मंद और अखंड गति से बहते दुप 
भरनों से दिश्नाई देता हैँ | प्रकृति के पास जाओ और सब 
कुछ सो । संगीत लो। हरी हरी घासों के बीच यहते हुए 
नालों के फल पल और उड़ते हुए पक्षियों फे खर में कैसा 
सुंदर आलाप भय है, कैसी सुंदर तान छुनाई देती है ! पृथ्ची 
पर से जीयों की मिलित ध्वनितरंग उठफर केसे अपूर्य संगरि 
का खुर भरती है ! कला चाठरी लो, कला भी प्रेर्णा के लिरे 
भ्क्ृति ही का मु्दें ताकती है। प्रकृति ही से वह रंग और 
आऊति के विजिन्न विचित्र मेल लेती है। विज्ञान लो । प्र्ृति 
ही उसका मूल आधार हैं, धकृति दी उसका उद्यम स्थान है। 
भक्ति ही से चैज्ञानिक विचारों का आविर्भाव और भक्ति 
* ही से समाधान द्वोता है । हरे भरे कछारों, श्यामल अमयाधयाँ, 
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खदलदाते खेतों में जो मधुर श्रोर फोमल शक्ति है यह और कहां 
चाई जा सकती है? गगनभेदो छ्िममंडित गिर-शिरर से 
चढ़ फर भव्य भभाव और किसका पड़ सकता है ? विविध 
छाया और ज्योतियों से विभूषित सागर फे अपार विस्तार से 
बढ़ कर चमत्कार और फहां देसने फो मिल सकता है ? यहां 
पर में कला-फोधिद रस्करित नामक प्रसिद्ध अंगरेज़ प्रंथकार के 
कुछ शब्द बिना उद्धृत किए नहीं रह सकता--“यह एक शांत 
और शुभ प्रभाव है जो अज्ञान रूप से हृदय में प्रवेश करता 
है। यह छुप चाप बिना किसी प्रकार का उद्देग उत्पन्न किए 
फैलता है । इसको ग्रहण करने में किसी प्रकार का सटका या 
फिसी घकार की उदासी नहीं होती । इससे उप्च मनोवेग नहीं 
उभड़ते | यह मलुयों फे मत मतांतर से अज्लएण और अंध 
विश्वास से निर्लिप्त रहता है। यद् सीधे कर्ता फे दाथ से छूट 
*कर आता है और उस परमात्मा फे सामीप्य का शाभास लिए 
हुए. ज़गमसातर है। यह आकाश-मंडल में ख्दित दिखाई 
पड़ता है। यह प्रत्येक नक्तन से ऋआमासित होता,है। यद उड़ते 
हुए मेघसंड और अलद्य पवन में रहता है। यह पृथ्वी की 
पहाड़ियों और घाटियों में रहता है जहां तृण-गुल्म-शत्य शिखर 
चखिर-तुपार-पूर्ण बायु को स्पर्श करते है, जहां निचिड़ फानन फे 
बीच प्रचंड यबायु के क्ॉफे खाकर हरी हरी पत्तियां 
लहरें मारती हैँ। यह प्रभाव आकुल समुद्र के अपार चत्त-स्यल् 
पर खुबोध भाषा में अंकित मिलता है । यही भकृति का काव्य 
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है। यही हमारी आत्मा को सद्दारा दे दे कर ऐसा दढ़ कर देता 
है कि घह सारी भव-वबाघाओं को कुछ नहीं समभती, यही 
हमारे उस , बंघन को क्रमशः तोड़ कर जो हमें मौतिकता से 
चद्ध रखता है हमारी फरपना फे सामने आध्यात्मिक खुंदरता 
और पवित्रता का एक विश्व उपस्थित करता है” । मित्रो | तुम 
इस ध्रमाव को श्रपनाओ, फिर देसो कि तुम में इतना वल शा 
जायगा कि सुम कालक्रम के अश्ुसार आनेवाली श्रापदाओं 
ओर जीवन के श्रव्यवस्थित करनेवाले संकरटों के कुछ भी न 
सममेगे | यदि तुम थके द्वोगे तो यह तुम्दें विश्राम देगा, 
यदि दुखी होगे तो ढाढस देगा ।यही एकांत में तुम्दारा 
सच्या श्रौर शुद्ध साथी हागा। यही तुम्दारे उस परम्रह्म के 
शान और आनंद के रहस्य के खेलेगा प्रसति जिसका ऊपरी 
आउच्छादन मात्र है। यही तुम्दारे आगे उस नीच चूत्ति को 
ओरता को प्रत्यक्ष फरेगा जिसके वश में हे कर एक मलुष्य दूसरे 
महुप्य को खाने के लिये तैयार रहता है। यही तुम्हारे हृदय 
में उन उच्च भावों का समाप्रेश फरेगा जो हृदय को डर्घल 
नहीं द्वोने देते श्र आत्मा कै मे।हनिठा नहीं लेने देते ! 
मज्ुप्य फा आचरण यहुत कुछ उसके जीवन फे उद्देश्य 
पर निर्मर रहता है। भूमि पर रंगनेवाले कीड़े को ऊपर की 
पघायु के सद्दायनेपन का क्या अमान द्वै। सकता हैं ? यदि 
मजुष्य का संकरप यद्वुत छाद्र है तेः उसे पूरा फरने ये शायद 
कुछ प्रयत्न न करना पड़े | पर प्रयक्ष था चेष्टा ही की प्रेरणा 
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से मलु॒प्य में क्तमता आती है और उसकी शारीरिक और 
मानसिक शक्तियाँ उन्नत द्वाती हैँ । यदि हम धेष्ठ जीवन 
व्यतीत करना चाहते है तो हमे चाहिप्ट कि हम अपना उद्देश्य 
ओेछ सफख, हम अपना आदर्श उच्च रफ्खें । जब एक बार 
हम अपने हृदय में अपना आदर्श यद सेाचते हुए स्थिर फर 
चुके कि हम उसे अवश्य भ्ाप्त करें, हमारा जीवन उसके 
अलुरूप अवश्य है| तब हम धीरे धीरे उस आदर्श तक पहुंच 
ही जाँयगे और हममें नित्य प्रति मानसिक और आध्यात्मिक 
उच्कति दिखाई पड़ेगी | फल था पुरस्कार फी उच्चता फे 
अलज्ुखार हो प्रयत्न फे उच्चता प्राप्त द्वेती है, यद्यपि भयल फा 
आनंद फल के आनंद पर निर्भर नहीं रहता । लड़ाई में सिपा- 
हिये फे जे बड़े बड़े तशर्म दिप्ए जाते हैं उनके कारण प्रत्येक 
चीरोचित फर्म में एक नवीन और मनेहर फांति आजाती है। 
बह सेनिक जो वीरत्थ का कोई बड़ा चिह्न प्राप्त करने पर 
उद्यत हेश्गा, अपने और साथियों से फहीं बढ़ फर साहस 
ओर धीरता दिखिायेगा | उसकी आत्मः वीरता की उतनी मात्रा 
नक ऋमशः पहुंचती जायगी जितनी उस पदक की प्राप्ति फे 
लिये आवश्यक है | अतएव प्रकृति की नप्नत्ता और व्यवहार 
ही विनीतता का उपदेश देते हुए भी मैं यही चादवता हैं. कि 
युवा पुरुष अपने लद्य उच्च रक्खें। यदि थे ऐसा करेंगे तो 
चहुुत संभव है कि वे उससे और बढ़ कर दांव मारेंगे । बारन 
इस्टिग्ल (भरस्त के प्रथम गवनेर जनरल) ने यही संकरप कर 
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के जीवन के कार्यक्षेत्र में पैर रफ़्सा था कि अपनी छा 
जमींदारी फिर प्राप्त करेंगे । उन्हेंने अपना यह सक्प तो पूरा 
दी किया इससे बढ़ कर ओर भी बहुत कुछ किया-- 
भारतवर्ष में त्रिटिश साम्राज्य की नींव स्थिर कर दी 
अपने समय के राजनीतिशों में उच्च स्थान प्राप्त किया | या 
मैं सानता छू कि उनका उद्देश्य बहुत उच्च नहीं था कोड 
फेचल स्पार्थपूर्ण उद्देश्य उच्च नहीं दे सकता । श्र्मसस्तार 
फे इच्छुक थुवा पुरुष इससे अधिक बिशर जीवन की शोर । 
लय रग सकते हैं, इससे अधिक मद्दान उद्देश्य ह॒दय में धार! 
कर सकते है । उन्हें अपने विचारों के विस्तृत फरना चाहिए! रे 
उन्हें आागम का भी ध्यान रखना चाहिए । उन्हें यद समर 
फर कि उनके अधिकार में फेचल यह याल-यद्ध जीवन 
नहीं यस्कि अ्रमरत्व भी हे मजुष्य जन्म के सफल फरमेंशले 
कार्य्यों और उद्देश्यें में रत देना चाहिए । इस विस्तृत सार 
में प्रत्येक मजु॒ष्य फे लिये कोई न फेई शुभ कर्म्म है, उसे उत्कहों 
पूर्वक उसयो ढूंढ निकालना तथा सच्चे कर्म्मनिष्ठ यी भाँति 
उसमें सत्पर छो जाना चाहिय। इस राखार में बहुत कम 
लेगों फो उच्च लद्य रखने के कारण असफलता होती ऐ, 
अधिवांश लोगों का जीचन छुद्र लक््य रसने के कारण छाद्र दी 
जाता है ॥ एफ बार जब कि से छोटा था अपने शिक्षक से 
निशाना लगाना सीख रहा था ॥ शिक्षक में मुझसे कड़ा 
# निशाने से ऊपर मसागे नहीं तो ग्गली जायगा ? | उनके इस 
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कथन में घड़ा भारी उपदेश भरा था। इसी उपदेश पर ध्यान 
रसने दा में पाठकी से अनुरोध फरता ई । तुलसीदास जी में 
जो इतनी बड़ी रामायण लिस डासी यह इस कारण कि उन्हें। 
ने आरंभ ही से कोई “ पचासा या चालीसा » लिसना नहीं 
टाना था वल्कि ऐसा महाकाव्य लिसने का संकरप किया था 
जे सदा अमर रहेगा । रिवर्स्मा घया कभी ऐसे भण्वपूर्ण 
और खुंद्र भुखड़े चित्रित कर सकते यदि थे मैंना बाई और 
हीरा बाई की बाज़ारू तखबीरें ही बना लेना श्रपने लिये बह्भुत 
समभते ? क्‍या असिद्ध सूत्तिकार म्हातरे संगममेर की 
ऐसी ऐसी सजीच मूत्तियां गढ़ सकते यदि उनकी टांकी काली 
“और भैरव की भद्दी भ्रतिमाओँ ही तक रह जाती ? नहीं, 
कदापि नहीं। जैसा संक्टप हागा चैसा ही कार्थ्य होगा, जैसा 
ज्ञीधन का उद्देश्य छोगा चैसा दी आचरण होगा | हमारे हृदय 
को सदा शान का लेलुप होना चाहिए। शान हमारा उद्देश्य 
होना चाहिए, शान भी ऐसा जो कर्त्तव्य-साधन में हमें समर्थ 
करे। इस शान फी सोज में ज्यों ज्यों हम नित्य नई नई उच्चता 
को प्राप्त होते जॉयमे त्यों त्यो हमें ऐसा आनंद आता जायगा 
जो भद्दे विचार के लोगों को स्वप्न में भी संभव नहीं । जे 
अत्मसंस्कार दारण बलफ्राप और उत्तेज्ञित & उसके लिये 
'विपत्ति का जजाल बा संपत्ति का प्रलोमन क्या हैं? घह 
स्वालुभूति का छुस अजुभव करता है। विपक्ति उसे घेर सकती 
है पर उसकी आत्मा की अटल खच्छुदता को नहीं। नष्ट कर 
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सकती | उसके कठिन और कडुण दिन था सकते हैं पट जिस 
डढ़ता के साथ वह अपने उद्देश्वसाधन में तत्पर रहता है उस 
मेँ थे किसी प्रकार की याधा नहीं डाल सफते | यह हो सकता 
है कि फार्य्य करने के लिये उसके पास साधन श्रतप हाँ 
पर घद्द जो फार्य्य करेगा उसमें कार्यकर्ता के पवित्रभाव का 
आमास सिलेगा। इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार से एक 
सरवार ने पूछा “भाई! मुम जो रमणियाँ फे ऐसे मनोहर 
भावपूर्ण मुख अंकित करते हो से उनके आदर कद्दों से पाते 
दो? ”। चत्ुर चित्रकार ने यह फट कर कि ' मैं ग्रभी बताता 
हूं? एक भद्दी झामीण स्त्री को घुलाया और उसे आकाश की 
ओर मुंद उठा फर बैठ जाने फे लिये कहा । उसके बैठ जाने 
पर उसने मद भाट प्रार्थना में रत एक अत्यंत सुंदरी रमणी 
को भाषपूर्ण चित्र स्रींच डाला और सरदार की ओर फिर 
कर कटा--“ पवित्र श्रोर सुंदर भाव चित्त में होना चाहिए 
फिर इसकी परवाद नहीं कि नमूना फैसा हैं” । 

« थुवा पुरुषों फे लिये अनेक धकार के प्रलोभन हैं जिनका 
उल्लेख यहां कठिन द्वै पर जब कि में आत्मसंस्कार के शारीरिक, 
मानसिक और नैतिक तोनें विभागों पर विचार फरने येठा 
ई ते भुके उनके विषय में थोड़ा बहुत अवश्य कहना चादिए्य ! 
यहाँ भादकता की घुराइयें के बद्धत विस्तार के साथ वतलाने 
की आवश्यता नहीं | शिष्ट समाज में आज कल कोई नगे में 
चूर दाकर नहीं बैठता नशा मझ्ृष्य फे लिये बड़ा भारी फलंक 
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और देप है, इससे कोई युवा पुरुष किसी प्रतिष्ठित कार्य में 
सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। यहुत से युवा पुरुष मादक 
वस्तुओं का सेवन कुछ अधिक फरते हैं. जिससे उनका पिछला 
जीवन दुः्खमय है। जाता दै, उनकी शक्तियां मारी जाती हैं, 
उनका शरीर ज्षीय हो जाता है, उनकी बुद्धि मंद हो जाती है । 
पहले लेग दस पांच मित्रा के साथ में पड़ कर थोड़ा बहुत नशा 
पीते हैं, फिए धीरे धीरे उन्हें नशे का चसका लग जाता है और 
ये भारी पियकड़ हैः जाते हैं। जीवन में उपयुक्त आचरण के 
लिये नशे से बचना वहुतद्दी आवश्यक है । उन्मत्त मजुष्य कोई 
कार्य्य ठीक ठीक नहों कर सकता। नशे का चसका बुद्धि की 
स्फ्रूर्ति का नाशक, धर्म और खुनीति का नाशक तथा उदार 
और उद्च भावों का नाशक है। खेग गिलास पर गिलास चढ़ाने 
का कई न कोई यहाना निकाल जेते हैं, यह नहीं समझते कि 
थे अपने आपके धोखा दे रहे हैं। नव युवक कभी नशे के फेर 
में इस भआ्रांत विचार से भी पड़ जाते हैं कि उनके भ्रांत चित्त 
चा मस्तिष्क फे लिये किसीन फिरीी प्रकार का उद्दीपन चाहिए | 
लिखने पढ़ने के श्रम से जब उनका मन मरा ज्ञान पड़ता है 
तब वे समझते हैं कि थोड़ा उत्तेजक वा मादक पदार्थ 
सेवन कर लेने से डनकर मन हरा और प्रफुल्लित हे सक्रता 
है। यह वाद ऐसी ही है जैसे आग बुझाने के लिये उसमें 
सेल डालना ॥ किसी युवक वा विद्यार्थी फे लिये नशे का नित्य 
नियम नएए का घर है । इस प्रकार के कृत्रिम उद्दीपन 
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की यासना दिन दिन प्रपल होती जायगी, उसकी तृप्णा दिन 
दिन बढ़ती जायगी और फिर उसका रोकना बरावर फटिन 
द्लोता जायगा | यद् मैं बहुत दिनों फे अमुमप की बात फद्ता 
हैं फि जो कार्य्य अपनी खामाविक शक्ति से किया जाता है 
उससे बढ़कर अच्चा और फोई काम नदयों दोता, और उद्दीयत 
का सद्घाय लेना पड़ा भारी दोप ही नहीं, यड़ी भारी भूल भी दै। 
एक चिठान का फधन है-/इस समस्त विश्व में एक ही 
मंदिर है भर यद्द मद्धप्य फा शरीर है। इससे बढ़ कर पविच 
ओऔर फेई मंडप नहीं | किसी महान्‌ पुरुष फेो मस्तक नवाना 
अ्रस्थि-माँस-मय शरीर में व्यक्त दोने चाले आत्मरूप की आ- 
शराधना करना है। अब्र हम मानव शरीर पर हाथ रखते दूँ तथ 
स्वर्ग धाम का रुपशे फरते एूँ” | ठीक इसी अकार की एक और 
महात्मा फी उक्ति है जिसने कद्दा है, "हैं ! यया तू नही जानता 
कि तैरा शरीर उस आत्मा फा परविश्न मंद्रि है जे परमात्मा 
का अंश है ?" कोई धर्म्मात्मा धा जश्ञानवान प्राणी जे शरीर फी 
विलक्षण बघनाथट के महत्व के सममभता है उसे अपविश्रता 
की छूत से बयावैगा। दिये के लिये सतीत्व बड़ा भारी धर्म 
चतलाया जाता है पर पुरुषों के चरित्र दोष का विचार करने 
में समाज चड़ी रियायत करता है। किंतु आत्मा के मंगल की 
लिये, चित्त की खुव्यवस्था के लिये, ओष्यात्मिक बल फी रच्ता के 
लिये, अकाल सत्यु से बचने के लिये; पुरुषों के लिये सचचरिकता 
अर्त्यत आवश्यक है। निष्कलंक शरीर के भीतर शुद्ध चित्त दी 
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बुद्धि ओर विचार का, उत्तम अबृति ओर युक्त फर्स्मेया 
निद्दद्व गति और मद्ुडल चेणा का, सच्चे सिद्धांत और निर्मल 
पिचेक का, भगवत्पेम और स्वार्थत्याग का, शांति ओर विश्वास 
का, पविन्न उपासना ओर आध्यात्मिफ सुय्य का सूल हें। 
आत्मातुभव का आनद व्यभिचार फे कुत्सित आनद से कही 
चढ़ फर हे” । सांसारिक खुख फे लिये जिस प्रकार बुद्धि या 
हिकाने रटना ओर शरीर था स्वस्थ रहना आवश्यक है उसी 
अकाए चित्त का कुत्सित चासनाओं से शुद्ध रहना भी अत्यतत 
आवश्यक ऐ | चह्द जो पूर्ण पविच्रता की मूर्ति छे धव्यभिचार 
फा कठोर दड देता छे। उसके केप का भीपण भमाव शरीर 
पर पडता हें, बुद्धि पर पडता, हे मस्तिष्क पर पडता है, हृदय 
भघर पडता है ओर आत्मा पर पडता हे | इस ससार में व्यभि 
चारियों की उनके दुष्फर्म्मों फे लिये जो जो दुर्गतियां होती ह॒ 
यद्यपि उनका ब्योरा ठीक ठीक सममना कठिन होता हे पर यह 
अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि पाप उनके शरीर फो 
आता चंला जाता है, उनकी शत्तियें को भीतर दी भीत्तर चीय 
करता चला जाता हे यहां ठक उनको आत्मा जर्जर ओर 
कऋलुपित हो कर अपनी सारी देरी खूपत्ति खो यैठती छे | 
अर्म ओर आयुर्वेद दोनों व्यभिचारी से पुकार पुकार कर 
कहते हें-- समम श्ख ! तेरे पाप का भडा फ़देगा । यमदूत 
नेरे पीछे लगा है और उसका दड तेरे ऊपर अद्शश्य उठेमा, 
चाहे जब उठे ” । युदां पुरुषों से में बडे स्नेह के साथ कद्दता 
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हूं कि थे इस घोर सत्यानाशी: देव से बचें जे। ससार में स््री- 
चुरुप के पवित्र संयंध के दृपित बरता है और धद सास्विक 
प्रेम के मूल का नाश करता है। अश्लील हँसी, खेल स्टंगार की 
पुस्तकों, गीत आदि कुझबृति के साधन हैँ । इनसे युवा पुरुषों केए 
बचना चाद्िय थीर यह सदा ध्यान रखना चाहिए्ट कि जिनवः 
अंतःकरण पवित्र है उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार होगा | जा 
अंत.करण पवित्र हैं यह पाप के लेश मात्र यो भीतर नहीं 
घुसने देता, वद सीप के समान होता है जो स्थाती की युंढ के 
श्रतिरिक्त और किसी यूंद को नहीं श्रद्यण करता ) एक धार्मिक 
मटात्मा फी उक्ति है--/जब फल समूचे और अखडित रहते दे 
तथ नुम उन्हें अच्छी तरह संचित कर सकते दो, कुछ को भूसे 
में साड़ सकते हो, कुछ फो पताई और यालू फे नीचे दवा कर 
रख सकते हो | पर जय वे एक यार चखुटीले दो जाते दे तर 
उन्हें बचा फर रखने फा केवल एक यद्दी उपाय है कि थे शौरे 
वा शहद में डाल कर रख दिये ज्ॉय | यही दशा हृदय की 
पविनता की है। यदि वह कमी खंडित या दूपित नहीं हुई ते। 
यरायर यनी रदेगी पर यदि ब्रह एक यार खंडित हो गई ता 
उसकी रक्ा का सच्ची मगवदुक्ति के अतिरिक्त और काई उपाय 
महा, जे दृदय के लिये मधु या चाशनी है?” । 
यही मदात्मा आगे चल कर पविन्नता की रक्ता की सब 
से अच्छी युक्ति भी वतलाता है । धद खुवा घुरुषों का ऐसी बातों 
से चट दूर भागने की चेतावनी देता है के अपवित्ता फी ओर 
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खे जाती है । बषोफि यह पाप पेसा है जो दबे पॉय मवेश करता 
है और ऊँ थोड़े ही से बढ़ते बढ़ते बद्भुत हो जाता है। ऐसे 
चार्पों से भागना जितना सहज है उतना उन पर विजय प्राप्त 
करना नहीं | पदचित्रता का उद्सम-खान हृदय है। दर्शन, अवण, 
कथन, घाण और रुपशे में संयम का अमाव अपविज्ता छहै-- 
विशेषतः जब छृदय के उससे शआनंद मिलता है। यह भी याद 
ग्कक्‍्सो कि यहुत सी पऐेसी बातें हैं जे खयय झपवित्र नहीं पर पविञ- 
ता में धब्चा लूमातो है। जिस फिली वात से पच्चिच्ता की भावना 
प्युंडित हो या दस पर किसी प्रकार का कव्मप चढ़े बह इसी 
पकार फी है। समस्त चुरे विचार वा इद्धियलोलुपता के प्रमाद्‌- 
पूर्ण कर्म पर्चिन्रता के नियम भंग के लिये सापान है| इद्ठिया- 
खक्तों की संगत से वो । ऐसा प्रसिद्ध है कि नीम आदि फडुए 
पेड़ों फे पास जो फलदार पेड़ लगाए जाते है उनके फल कडुप 
हो जाते हैं, इसी प्रकार यह संभव नहीं कि अपवित्र और 
व्यभिचारी पुरुष किसी से रंसर्ग रफ्खे और उसकी पविचता 
को डूपित न कर दे । अस्त, सदासझयन और संयमी लोगों फा 
खंग करो, पिच चस्तुआं का चिंतन फरो | धर्मंश्रंथों का अब- 
लोकन फरो फ्योकि वे पवित्रता फे श्रोत फे मूल हैं। जे लोग 
उनका- अध्ययन करते है उनमें पचित्र॒ता और दढ़ता आती है। 





पांचवा प्रकरण । 


अध्ययन । 
यदि हम चाहते हो कि हमें कोई पेसा चसका लगेजा 
भव्येक दशा में हमारा सहारा हो श्रौर जो जीवन में हमें श्रानंद्‌ 
और प्रसन्नता प्रदान करें, उसकी घुराइयों से हमें बचाये, चाहे 
हमारे दिन कितने ही बुरे हो और सारा संसार हमसे रूठा हो, 
तो हमें चाहिप्ट कि हम पढ़ने का चसका लगाये । पर अध्ययन 
की रुचि से जो लाभ है ये इतने हो नहीं हैं | जिन उद्देश्यों के 
साधन के लिये अध्ययन किया जाता है थे इतने ही नहीं हैं 
इससे अधिक हैं और इनसे डच् हैं। झात्मसंस्कार संबंधी 
पुस्तक में अध्ययन के फेचल एक रुचि की बात कह देना ठीक 
नहीं, उसे परम कच्तेब्य निश्चित करना चाहिए वर्धोकि शान 
की चृद्धि और घर्म के अभ्यास का अध्ययन एक प्रधान 
खाधन है। यद ठीक है कि बहुत से ऐसे फर्म्य पुरुष हुए दैँ 
जो बड़े बड़े काम कर गए हैं, पर वे लिखना पढ़ना नहीं जानते 
थे। बहुत से लोग हो गए हैं जिनके पठन पाठन था मुनतसिक 
शिक्षा फे अभाव की पूर्ति उनकी पश्मा की अतिभा- अद्भप की 
अधिकता और अन्वीज्षण के अभ्यास छारा. दो गई, थी। पर 
पहली चात सोचने की यदद है फि यदि ये पढ़े लिम्बे होते, 


६ रेब३ )» 
उनकी जानकारी और अधिक होती ते। संभव हैँ पे और अधिक 
उत्तम फार्य्य कर सकते । दूसरी बात यह है कि खाध्याय और 
आचरण आदि के संबंध में जो नियम टदराण जाते ह दे ऐसे 
इफे डुक्के लोगों फे लिये नहीं जिद जन-साधारण से अधिक 
स्वाभाविक शक्तियां भाप्त रहती हैं । 
आत्मसंस्कार फे विधान का खाध्याय एक प्रधान अंग 
है । हमारे लिये किसी जाति के उस साहित्य में गति भा 
करने फा और फोई द्वार नहीं जिसमें उसके भाव और विचार 
व्यक्त रहते हैं तथा उसकी उन्नत्ति फे फ्रम फा लेखा रहताहै । 
मजुप्प जाति के खुख और कल्याण के विषय में संसार के 
प्रतिसासम्पन्न पुरुषों ने जे। सिद्धांत स्थिर किए ह उन्हें 
जानने का और फेई उपाय नहीं । जो मलुप्य पढ़ना नहीं 
ज्ञानता उसे भूत काल का कुछ शान नहीं, चह जो कुछ सेतचता 
है; दिचारता है, परीक्षा करता है, वद अपनोदी लेप सी पहुंच 
आर अपने ही अर्प साधनों फे अलुसार, उसे उस भांडार का 
बता नहीं जे न जाने फितनी पीढ़ियें से संचित होता आया 
है। एक प्रसिद्ध गणितश के विपय में कहा जाता है कि जब 
अह लड़का था और उसे पुस्तकों की जानकारी नहीं थी तथ 
उसने गणित की कुछ पक्रियाएं निकाली और उन्हें यद समझ 
कर फाराज़ पर लिख लिया कि मैंने बड़े भारी आविष्कार 
किए | कुछ दिनों के उपयंत ज़ब वह एक बड़े पुस्तकालय में 
गया तब उसे यह जान कर बड़ा डुःख हुआ कि जिन्हें घदह 
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इतने दिनों से अपने आदिष्कार सममे हुए शा ये साधारण 
द्वाकों को शात पुरानी और पिष्टपेषित बातें हैं। विधा के अत्येक 
विमारग में यद्टी दुशा उस की होती ह जे पढ़ता नहीं । मनुष्य 
की अन्येषण और विचार परंपरा ज्ञान की किस सीमा तक 
पहुँच चुकी है उसकी उसे रबर नहीं रद्दती । उसके लिये उसत- 
के पूर्व फा काल अंधकार मय है । न जाने कितने लेग हो गए, 
कैसे फैसे विज्वार कर गप्ए, पर उसे फ्या १। यद झो खामने , 
देखता है घद्दी जानता है, और शिज्षा के अभाव के कारण वह 
अच्छी तरद् देख भी नहीं सकता । यह अपने ही फैलाए हुए 
अंधकार में गिरता पड़ता हैं, टेढ़ी मेट्टी पग्डंडियें में भटयता 
फिर्ता है, यद् नदी जानता कि मल॒प्यों के श्रम से एक चैड़ा 
सीधा माय तैयार हो छुका है । ः 
यहां दम पढ़ने फे दे। प्यक अत्यंत प्रत्य्त लाभी की ओर 
ध्यान देते हैं। यदद विषय अस्ता उपयुक्त है बैला ही मनोरंजक 
भी है। पदली यात तो यद्द फि पढ़ने से इतिहास भर काव्य में 
झमारी गति दोती है और भूत काल की घटनाएं हमारे हृदय में 
अत्यक्त दो जाती हैं इसके द्वारा हमें संसार फे बड़े यड़े राज्यों 
की उत्पत्ति, चूद्धि और पतन का पता चलता है। पढ़ने से हमें 
विद्त द्वोता है कि फिस प्रकार मज्ञप्य जाति की सम्यता फा 
अवाद फभी कुछ दिनों के लिये रुकता, फ्मी पीछे इृटता डुआ, 
कभी पक स्थान में बैँघता, कमी दूसरे स्वान पर यटुरता हुआ, 
कमी कुछ दिनो फे लिये उथला और छिद्धला पड़ कर फिर 
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अनिवार्य बेग के साथ चढ़ता और गंभीर होता हुआ अलंड 
अंततः श्रागे द्वी बढ़ता आयाहे और उसने अपनी सुख समृद्धि 
रूप बिजय फा प्रसार फिया | हम जानते ६ कि किस प्रकार 
अनेक धिप्न घाधाओं की सह कर फितने ही दिनों तक भयानक 
कष्ठों श्रीर आपत्तियें फो फेल फर जनता ने फ़मशः अपनी उन्नति 
की है जिसका फल यह हुआ है कि धत्पेझ सभ्य देश के गरीय 
आदमी अपने पूर्चजां की अपेच्ता अधिक छुर् चैन से हैँ | हम 
जानते हैं. कि किस प्रफार संसार की अनेक ऋर और घर्ममाव 
शून्य जातियाँ बौद्ध चममे भ्रहण करने के तैयार हुईं, किस धकार 
बौद्ध धर्मे फा प्रभाव और प्रचार यढ़ा तथा उससे मलुष्यों की 
रहन सहन में कितना शुभ परिवर्तन हुआ | पुस्तकों में हम 
देखते हैं. कि किस प्रकार भ्रताप और शक्ति एक जाति से निकल 
कर दूसरी ज्ञाति में जाती है, उसमें यह भी पता लगता है फि 
किन फिन कारण से और किन किन दशाओं में ऐसा होता है 
भारतवर्ष, पारस, कायुल, मिश्र, यूनान, रोम जे अब नाम ही नाम 
फो रह गए हैं। कल्पना में जिनफे भ्रताप और महत्व की घंधली 
छापा मांत्र शेष रह गई है, पुस्तकों के द्वारा वे हमें अपने यथार्थ 
रूप में घकट होते हैं और हम उनकी यथार्थ स्विति के समझने 
में समर्थ होते हैं। इन पाचन देशों की ओर जब हम ध्यान 
देते हैं तब हम दिनों के फेर का सोचते हैं, भाग्य की चंचलता 
को सोचते हैं और व्यक्ति के जीवन क्र और एक जाति 
के भाग्य-ऋस के घीच जे पिलक्षण समानता है उस प्रर 


“है 
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चिचार करते हैं । एक धार्मिक उपदेश कहता है कि 
*जाहे एक व्यक्ति के ले चाहे एक जाति की लो 
सब से समृद्धि के दिन थायः येही देते हैं जिनके पीछे 
घेर विपत्ति के दिन आते हैं" । चाहे चंद्रगुत्त, सिकंदर, वेखु- 
सरो, सैमूर, झादि यड़े यड़े विजेताओं को ले, चाहे हस्तिनापुर 
चाटलिपुत्र, एयेंस, रोस आदि की ओर ध्यान देर, चात प्एक ही 
होगी । श्रपनी रक्षा, के निश्चय ही में साश का अंकुर, रहता हैं, 
अपने पराक्तम की भावना और उसे दिखाने की वासना ही से 
पत्तन भी होता है । भाग्य के इस अचानक पलटा खाने पर हमें 
ध्यान देना चाहिएु, पर सब से अधिक ध्यान सो हमें इस 
विश्यव्यापफ नियम की ओर देना चाहिप्ट कि प्रौढ़ता और शक्ति 
के पीछे के दिनां में जीव में भीतर ही भीतर भोग बिलास, 
श्रनीति,और डुर्ब्यंसन का घुन शक्ति का पाने लगता है, अधिक 
तड़क भड़क ओर शान दिसाई पड़ती है, यहां तक कि बाहर 
से देखने वाला का शक्ति की स्विरता का अधिक विश्वास होता 
है । लाक में कहावत प्रसिद्ध हैं कि जब दीपक युभने को होतः 
है तब अधिफ जगमगाता और भमकता है। पारसियों का 
श्रताप इतना अचल और कमी नहीं दिखाई पड़ा था जितना उस 
समय जब चझयाशे ने अपनी असंख्य सेना ले कर थूनान 
चर चढ़ाई की थी, पर यथार्थ में पारसी जाति की शक्ति उस 
समय इतनी चरण हो गई थी कि योड़े ही आघात से ध्वस्त हो 
सकती थी | जिस समय नेपेलियन अपनी चार लाख सेना ले 
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कर यूरप के। विजय करने की कामना से रूस की ओर चढ़ा 
था उस समय सारा यूरप काँप उठा था, पर सच पूछिए ते 
भीतर ही भीतर उसके विनाश के सामान इकट्टे हो रहे थे। 
ओऔरंगज़ेब के राजत्व काल में मोग़ल साम्राज्य अपने पूर्ण वि* 
स्ताए के पहुंच गया था पर इतिहासधिश मात्र जानते हैं कि 
बह वास्तव में उसके खंड खंड होने फा आयेजन मात्र था। 
जिस समय महाराज पृथ्वीराज दिल्‍ली के राजसिंहासन पर थे 
उस समय राजपूतों की शक्ति पराकाष्ठा के पहुंचीं जान 
पड़ती थी पर देखते ही देखते घह शक्ति विलीन हो गई और 
हिंदू साम्राज्य का 'अ्ंत हो गया । 


शतिहास की उस श्रस्थिस्ता का, जिसका परिशरन हमें 
पुस्तकों द्वारा होता है, एक और भी द्शांत दिया जा सकता 
है | विद्यास्यासी सुचक यदि संसार की बड़ी बड़ी राजघानियों 
फे इतिहास के! उनके राज्यों फे इतिहास से मिलान करेंगे तो 
उन्हें जान पड़ेगा कि एक ओर तो उन राज्या की शक्ति क्रमशः 
क्षीय हो रही थीं दूसरी ओर उन राजधानियाों की 
शोभा पूर्ण सम्॒द्धि के पहुंची दिखाई पड़ती थी । जब अवध 
के नवाबों का प्रताप श्रस्थान कर चुका था, जय वे अपने राज्य की 
ख्िति के लिये दूसरी राज-शक्ति का मुंह ताकने लगे थे, जब उनमें 
» अपना वल कुछ भी नहीं रह गया था, जब क्षमताहीन विलास- 
परायण वाजिद्आअली शाह सहसरों स्मणियाँ से घिरे हुएए मोतियो 
की राख फाँखते थे उस समय लखनऊ के जोड़ का और दूसरा 


( इछ्प . ) 
नगर भारतवर्ष में नहीं था। बदां आठा पहर साना बरखता 
था, गोमती फे किनारे छुतरमंजल शीशमहल शआदि को देख 
आँखों में चकाचाघ होती थी। नादिर शाह के श्राक्रमण के 
समय मुदम्मद शाही में दिल्ली की जो रौनकू थी, घद फिर 
कभी काएहे फो दिसाई देगी । जिस समय महमूद ने हिड॒स्तान 
की और याक्षा फी उस समय फूट आदि फे फारण हिंदुओं की 
राजनैतिक शक्ति बिलकुल क्लीण हो घुकी थी पर मथुरा, 
सोमनाथ आदि तीर्थस्यानों का ठाटवाद और यचैमव वर्णन के 
बाहर था। जिस समय- वादशाह येलशाज़र अपने विशाल 
मबन में थैठा हुश्ा दीधार पर अपने भाग्य-लेख फो पढ़ रहा 
था, श्रौर विजयी पारसियों की विजय-दु दी का तुमुल शब्द 
खुन रहा था उस समय यादुल की शोभा अपनी पराकाप्ठा 
को पहुंच चुकी थी! 
इतिहास की पुस्तकों से पाठकों फे। एक अ्रत्यंत अनमोल 
शिक्षा मिलती है। मनुष्य-जाति के मामलों में परमेश्वर किस सार 
समय समय पर हाथ डालता है वे स्पष्ट देखते हैं। पर आधु- 
निक कोटि के इतिदासवेच्ता इस यात के देख कर भी इससे 
अनभिज्न बनते हैं थे अत्येक फार्य घा घटना के कारण का पता 
'विकास-सिद्धांत अथवा निज-क्पित नियमों द्वोय लगाने का 
दम मरते हैं। पर यद वात ऐसी प्रत्यक्ष है कि इस पर धूल 
नहीं डाली जा सकती । यह संसार के इतिहास में अमिट 
अचारों में अंकित है । थोड़ा उन घटनाओं पर ध्यान दीजिए 


( रघ्छ ) 
जिनके सहारे छुत्रपति महाराज शिवाजी एक यड़े साप्राज्य फे 
संस्थापक हुए थे और देखणिप्ट कि किस घकार थे दैव-प्रेरित 
जान पड़नी हैं । भारत के इतिहास में मगध का अंधराज़ घंश 
अखिद्ध है। इसके शद्र संस्थापक ने कन्न घंश के अंतिम राजा 
को धोखे से सार कर मरध फा राजसिहासन प्राप्त फिया था। 
इस घंश का राज्य बहुत दिनो तक नहीं चला। इसका अंतिम 
शाज़ा पुलोम गंगा में डूब कर मरा | फिर वही दशा इस घंश 
की हुई जो इसके संस्थापक ने फन्न वंश की की थी । पुलोम का 
मेनापति रामदेव राजा यन चेठा | पर उसे इसका टीक ज्यों 
कर स्पेए प्रतिझए्ए ईश्यर की ओर से मिला । इस्पका स्पेलएएन्पि 
प्रतापर्चद्ग उसे गद्दी पर से हटा कर राजा हुआ | इस प्रकार 
यह प्रतिकार-परंपरा शताब्दियों तर्क चली, और एक सेना- 
पति के पीछे दूसरा सेनापति राजा बनता रहा। ये सेनापति 
राजा इतिहास में अंभग्वत्य के नाम से अखिद्ध हैं । देश दोही 
जयचंद ने ह्वैप से प्रेरित होकर पृथ्वीराज की शक्ति फो ध्यस्त 
ऋरने की कुटिल कामना से मुसलमानों के घुलाया पर कुछ 
पदेन भी घह अपने इस घोर पाप का खुस न भोग सका। दो ही 
चर्ष के मीतर उसी सेना ने जिसे उसने अपने देश भाइय॑ का 
शक्त चह्माने के लिये चुलाया था उसके श्णमभूमि में खुला कर 
डसका सर्वस्थ हरण किया और द्वोह का भयंकर परिणाम 
भारतवासियों को दिखला दिया । भारतवासियों की धर्म- 
अतृक्ति फा चौद धर्म द्वाए जो संस्कार हुआ उसे देखने से 


( १७० ) 
स्पष्ट भलकता हैं कि किस थकार मलुध्यों के आचार व्यवहार 
और रीति नीति में अडुकूल परियत्तंत उपस्थित करने के 
लिये परमात्मा की श्रेश्णा से एक नई शक्ति सड़ी हो जाती है । 
> जिस समय भारतवासी अपना सारा धर्म एुरुपार्थ चैंदिफ 
कर्मफ्रांड फ्री जटिल क्रियाओं में समभने सगे थे उस समय 
उन्हें परोपफार और दया धर्म फी ओर फिर से थवृत्ति देने के 
लिये भगवान्‌ धुद्ध का अवतार हुआ । श्रप्मिष्टोम, चाजऐय, 
दर्शपीर्धमास आदि का जितना फल समभा जाता था उतना 
ही फल झुआं तालाब खुदयाने बाग लगाने शादि का भी 
समभा जाने खगा। यद्द ठीक है कि परमात्मा का विस्तृत 
उद्देश्य कभी कभी टमारे संकुचित उद्देश्य से सिन्न होता है 
जिससे हमारे मन में भ्रनेऊ प्रकार की शंकाएं उठती है। हम 
जैसा होना न्याय समभते हैं चैसा होते न देख ईश्वर फे विपय 
में अनेक प्रकार के संदेह करने लग जाते है । पर यदि विचार 
कर देखिए तो इतिहास में चार्सो शोर परमेश्यर की प्रेरणा का 
आभास मिखता है । कितनी छोटी छोटी बातों से ससार में 
फितने बड़े पड़े परिवर्तन उपलित हुए हैं यह प्रत्येक इतिहास 
विश मनुष्य को बिदित है जहां पक शक्ति का पतन और चाश 
होता है यहां दूसरी शक्ति का उदय और उत्थान होता है। 
अव्यवस्था उपयंत व्यवस्था स्थापित होती है, अधेर के पाछे 
खुनीति का सचार छोवा है, डु्वलवता के पीछे वल शाता है । 
बड़े बड़े पचीन राज्यों के सड्गहरों की ईंटों को जोड बदौर कर 


( रे! ) 
नए नए अधिक यल वैभव सम्पन्न साम्राज्य पड़े होते है। मिश्र, 
फायुल, फ़ाय्स आदि के अवशिष्टाश से यूनान की सभ्यता का 
विकास हुआ, यूनान की खंडित शक्ति से रोम राज्य सड़ा 
हुआ और रोम राज्य के छितराए गंडों से यूरप की आधुनिक 
राजनैतिक शक्तियों फी स्टृष्टि हुई । 
इस विषय पर विचार करते हुए पाठकों के थोड़ा मोगल' 
बादशाह औरंगजेब के ध्माध शासन पर ध्यान देना चाहिप्ए। 
मोगल राज्य औरंगजेब के समय में उप्नति की चरम सीमा के 
पहुंचा | औरंगजेब मदांध छोकर दक्षिण की ब्रीजापुर आदि 
ग़रीब रियासतों फो हड़प करने फे लिये बढ़ रहा था, पर बीच 
ही में यद फ्या हुआ ? शिवाजी रूपिणी एक मद्दाशक्ति ने दीन- 
दार औरंगजेब के गले रोजा मढ़ दिया ! औरंगजेब फे पहले 
सिक्‍य जाति प्फ्कधार्मिक मंडली मात्र थी। पर जब ओ्रंगजेब 
की धर्माधता हृद्‌ के पहुंच गई और सिक्स लोग सताए जाने लगे 
तब सिफस जाति ने अपने हाथ में असर लिया और औरंगजेब 
के सामने दी शुरु गोविं दर्सिह ने सिफसों की उस भावी शक्ति 
का श्ाभास दे दिया जिसने सारे पंजाब में विजय का डंका 
बजा कर अफगानिस्तान के पठानों के भी कँपा दिया। जिस 
समय नेपोलियन सारे यूरप को ध्वस्त करने की कामना से आर 
लास सेना लेकर रूस की ओर बढ़ा उस समय उसकी क्या 
गति हुई ? उसके लासों सिपाही तूफान और बएुफ में गल कर 
मर गये, न जाने कितनों ने भूख और प्यास से तड़फ तड़फ 


( रछर ) 
कर अपने भ्राण दिये, और चह श्रपना सा मुंह लेकर बड़ी 
कठिनता से लाट सका। 
पढ़ने से और और जो खाम हैं अत मैं उन्हें थोड़े में फहना 
चाहता हूं। श्रययन के द्वारा हम घर थैठे बड़े पड़े धुरंधर 
विद्वानों के गंभीर विचारों के जान सकते हैं, संसार के भाचोन 
महापुरुषों फे सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। श्रध्ययन द्वारा हम 
शान के श्रोत तक यरावर पहुंच सकते हैं, चाहे शानदाता जिस 
स्थान पर हे और जिस फाल में हुआ है। । इस विपय में दिक्‌ और 
काल कोई बाधा नहींडाल सफते । अध्ययन के द्वारा हम 
चास्मीकि, ब्यास भर गौतम,से उतने ही परिचित दो सफते हैं 
जितने उनके समकालीन थे | अव्ययन हमें भारतवर्ष के श्रवुल 
शान भांडार से संतुष्ट कर सकता है, यूनान रोम श्रादि की 
विचार-परंपरा से परिचित फर|सकता है, अरब फ़ारस आदि 
की भावुकता का अनुभव करा सकता है। भवभूति को हम 
झूत कैसे समझो जब कि घट्द “उत्तररामचरित ?द्वारा हमें श्रपनी 
मधुर घाणी छुना रहे हैं। क्‍या कालिदास:फे लिये उद्ययिनी में 
सिप्रा के किनारें जाकर हमारा आंसू यहाना ठीक है जब कि 
अपने अलीकिक काब्य द्वारा थे हमारे सामने उपस्थित हैं । 
थोड़ा सोचिये तो कि इससे बढ़कर आनंद और क्या हो सकता 
' है कि हम अपनी कठरो में ऐसे ऐसे साथियों के लिये आराम 
के खाथ लेटे हैं जैसे कालिदास, मवमूति, चंदवरदाई, तुलसी, 
रहीम । हमारा जब जी चादता है तव हम जायसी फी फद्ानी 


(६ ३ ) 

छुन केर अपना समय काउते हैं, जब मन में आता है अंग स्र्् 
के प्रेम और चतुराई से भरे पद्‌ खुन कर रसमग्न होते हैं, 
कभी करपेना में चित्रकूट के घाट पर यैंठे राम लद्मण का 
दर्शन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की गंभीर गिरा 
से अपने उछ्दिग्न भन के शांत करते और मर्य्यादापुरुपोत्तम 
भगवान्‌ रामचंद्र का चरित्र देस पुलकित हेते हैँ। एक कोमे 
में कबीर अपनी पड़ी थैड़ीयानी और 'सबद्‌ साख्री,” द्वारा 
पंडितों और मुल्‍्लाओं के। फटकारते बैठे हैं। कहीं बौद्ध से- 
भगड़ते ऋगड़ते थक्र कर सिर पर हाथ दिए अद्ैतवादी- 
शंफराचार््य खंखार के मिथ्या यतला रहे हैं, कहीं भूषण जी 
मसहदों फे बीच बैठे अन्याय-दुमन की उत्तेजना दे रहेह। 
इसी प्रकार की पक खासी मंडली जहां लगी हुई है वहां 
और कोई साथी न रहे तो क्‍या ? 


पुस्तकों के द्वारा किसी महापुरुप के हम जितना जान 
सकते हैँ उतना उसके मित्र क्‍या पुत्र कलन्न भी नहीं जाने 
सकते । चारणाफ्य पर जितना उसके पाठक विश्वास करते हैं 
उतना उसके समय के लोग न करते रहे हे, उसकी यात 
चीते में वे खरी खरी थयातें न आती रही होगी जो उसके * 
लेखों में आती हैं | ग्वाल आदि श्थ्यांर के कवियों से पाठकों के 
चरित्र और भाव जितने दुपित हो सकते है उतने उनके पास * 
बैठने वालों के न होते रहे हागे। जो म्रंथकार अपने जांवन 
काल में आस पास के लोगों से बोलने चालने में बहुत संकोच 


( एजु४ ) 
करते थे श्रध्ययनशील पुरुष के निकट शकांत में वे अपनी 
चुस्तकों ढारा अपने हृदय के सारे सात्रों के बेघड़क सोल कर 
प्रगट कर देते हू | उनकी पुस्तकों द्वारा दम उन्हें पूर्णरूप से देसते 
हैं, उनकी सारी प्रकृति हमारे सामने आ्रा जाती है, कोई बात 
छिपी नष्टीं रहती । चाणफ्य के मदत्व के जितना हम थाज कल 
के लोग समम्म सऊते हैँ उतना उसके समकालीन लोग नहीं 
समम सकते थे । थे उसके शुण के भत्येक श्ंग के, उसकी 
स्थिति के पूर्ण रूप को नहीं देख सकते थे । यदि किसी पर्वत 
के आझफार ओर विस्तार फो पूर्ण रूप खे देखना चाहा तो 
नुम्दें उससे कुछ दूर जा कर खड़ा द्वाना दागा। इसी प्रकार 
,हम उससे २००० यर्प पीछे हट कर उसके “ अर्थशर्त्र ? 
और “नीति * द्वाण तथा इतिहास में उसकी छूतियों का 
देग्गप उसकी छुद्धि की सूह्मता, ओर तन्परता का (पूर्ण श्त्व॒मान 
ओर उसके बतलाए हुप्ए श्रादर्श राज्य की भावना का पूरा 
अखजुभव कर सकते हैं । 
जो विद्याम्यासी पुरुष पढ़ता है औरपुस्तर्कों से प्रेम रसता 
है, ससार में डखकी स्पिति चाहे किननी छी चुरी ,हो, उसे 
साथियों का आमव नहीं खल सकता। उसकी कोढरी में 
अदा ऐसे लोगों का वास रहेगा जो अमर हूँ । थे उसके धरति 
सखद्दालुमूनि अक्द करने ओर उसे सममाने के लिये सदा 
अस्तुत रहेँगे। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्हाने अपने घोर 
अयज्ञों द्वारा शरष्टति के रहस्यों का उद्घाटन करके शांति और 


(शक ) 

सुख का तत्त्व निचाड़ा है, बड़े महात्मा जिन्होंने आंत्मा के 
यूढ़ रहस्थो की था लगाई है सदा उसकी सुनने तथा उसकी 
शंकाओं का समाधान करने के लिये उद्यत रहँगे । यदि पाठक 
चाहे लो उनमें से भत्येक व्यक्ति उसके तुच्छ चिताओं से मुक्त 
करके ऐसी भावमयी सृष्टि में ले जाने के लिये तैयार रहेगा जहां 
मांसारिक प्रपंचो का लेश नहीं । चाहे कितनी घोर निस्तम्थता 
हो उसे प्रति का मधुर और रहस्यपूर्ण संगीत कानों में पड़ेगा, 
कमल ओऔर गंभीर बचन ख़ुनाई पड़ेगा। कालिदास अपनी 
अलौकिक प्रतिभा के वल उसे मेध के साथ अलकाएुरी में 
चहुंचावेंगे, जहां-- 

नित पोन के पेरे किते बहु चादर घूमत घूमत आबत है। 

जल यूदुन फी चरखा फरिके अँंगनान फे चित्र मिटावत हैं। 

भयभीत से फेरि ऋरोयन द्वे सिमदे तन बाहर धायत हैँ । 

कढ़ि जान फो वेगि घुआं बनि के बड़े चाज़ुर चेह कहावत हैं। 

अथया भवभूति के साथ जाकर उस दंडक बन में 

ज्योड़ा विश्राम पावेंगे, जहां-- 

कहुं सुंदर घनश्याम कतई धारे छवि घोरा । 

कह गिरि खोहन गूंज्ि बढ़त करनन कर सोरा । 

खुनसान कह गंभीर वचन, कहूँ सोर चनपछु करत हैँ । 

कट लपदि निसरत सुप्त अजगर सांस सम तरू जरत हैं। 

गिरि सोह महं फछु जल भरे कई छुद्र लात खणात हैँ । 

अदि स्वेद गरिरग्रि पियत तह जब प्यास सन घयरात हैं। 


( २०७६ ) 
मुलसीदास उसे अपने साथ गंगा उतर - कर 

धन की ओर जाते हुए्ट राम लक्मण को दिखावेंगे जिनके 
अलौकिक सौंदर्य फे कारण 

गाँध गाय अस होइ अनंदू । 

देम्ि भालुकुल कैरव चंदू॥ 

जो यद समाचार खुनि पायदिं । 

ते धप रानिदि दोष खूगावहिं ॥ 
और कद्दते हैं-- 

घन्य भूमि यन पंथ पदारा ! 

जहंँ जद॑ नाथ पॉव तुम घारा। 

घन्य विहगे झूग कानन चारी 

सफल-जनम भे तुर्माद निदायी ॥ 

हम सब धन्य सहित परिवाराः | 

दीख द्रस भरि नयन तुम्दारा ॥ 

आयसी उसे कलिंग देश में ले जाफर जहाज़ पर चढ़ावेगा 

और राजा रतनसेन के साथ सिंहलद्वीप में उतार कर प्रेसपथ 
का माधुर्य्य और त्याग दिखावेगा, फिर चित्तौर गढ़ लाकर 
चिता पर बैठी पद्मावती (पह्मनी) के सतीत्य की अद्भुव दीसि 
का दृश्य सम्मुख करेगा। चंदवरदाई उसे प्राचीन फाल के 
ख्र सामंतों की आन झौर नाक भोकफ दिखावेगा। इस श्रकार 
विद्याभ्यासी पुरुष बड़े बड़े लोगों की प्रतिभा से अपने भावों 
को युष्ट करेगा । प्रत्येक युग और अत्येक देश के महान पुरुष 


( २७७ ) 
उसके सामने हाथ वांधे इस प्रकार खड़े रहेंगे जिस प्रकार मंत्र- 
चेसा के आह्ान पर देवता उपस्थित होते हैं ! 

-. पढ़ते समय हमें विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुषों फे मने- 
हर बाक्यों फो, उनकी चमत्कारयपूर्णं उक्तियों और विचासे को 
मन में संचित करते जाना चाहिप्टजिसमें हमारे पास शान का 
एक पऐेसा प्रचुर भांडार हो जाय कि उसमें से समय समय पर 
जब जैसा अवसर पड़े हम शांति, उपदेश और उत्साह प्राप्त 
कर सर्कें। इस प्रकार का भांडार अधिकार में रखना डपयेगी 
और आनंदमसद देनों है।यहुत से ऐसे अवसर आपड़ते हैँ 
जब हमारा ज्ञी हुई जाता है और हमारी शक्ति शिथिल्र हो 
जाती है। साचिये ते। कि ऐसे अवससे पर किसी ऐसे पुरु- 
पार्थी महात्मा के उत्साहपूर्ण बचनों से कितना डत्खाह प्राप्त 
होगा जिसने कठिन संकट और घिट्न सह्दे पर अंत में अपने 
अध्यबसाय के चल से सिद्धि भाप्त की | इस बचन से कितना 
उत्साह मिलता है। 

छाड़िए न हिम्मत, विसारिये न हरि नाम, 
जाददो विधि रासे राम, घाही विधि रहिये । 
पयत्न में हताश वा दुखी व्यक्ति के कितना च्ैय्य॑ चैंच 
सकता है यदि उसे फिसी ऐसे महात्मा के बचन झनने का 
'मिलें जो डुख पड़ने पर कहता है--''ईश्वर चाहता है कि हम 
इस दशा में रहें, हम इस कर्तव्य को पूरा करें, हम इस व्याधि 
को भोगें, हम इस विपत्ति में पड़ें, हम यह अपमान और ताप 
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( छप ) 


सह । ईश्वर की जैसी इच्छा ! ईश्वर की यही इच्छा है, हम 
या संसार चाहे जो कुछ कट्ठे । उसकी इच्छा ही हसारे लिये 
पस्म धर्म्म है? । चडुत से अवसर आते है. जब दूसरों की इच्छा 
के अनुसार काय्ये करना, दूसरों की अधीनता स्वीकार करना 
अभिमानी युवर्को को बड़ा कडुआ जान पड़ता है | ऐसे श्रवसर 
चर यदि थे इस बात का स्मरण फरलें तो वहुत ही अच्छा हैं 
कि संसार में जितने बड़े बड़े विजयी हुएए हैं वे आशा मानने में 
पैसे ही तत्पर थे जैसे आज्ञा देने में | वडुत से पेसे अब- 
सर ध्याते हैँ जब सत्य के मार्ग पर स्थित रहने की उचित 
रुढ़ता हमें नहों सूफती और हम चदट पट आचेश में आकर 
काम करना चाहते हैं| ऐसे अवसरों पर हमें गिरिधर की इस 
चेतावनी का स्मरण करना चाहिप्ट। 
विना बिचाएरे जेग करे से पाछे पछिताइ। 
काम बिगारे आपने जग में दोत हँसाइ॥ 
अस्तु, पढ़ने का एफ लाम तो यह हुआ कि उससे हम 
समय पड़ने पर शिक्षा, उत्साह, और शांति भाप्त कर सफते 
हैँ । उसके द्वारा हमें ऐसे ऐसे अख्तर प्राप्त दोते हैँ जिन्हें लेकर 
जीवन फे मीपण संग्राम में हम अपनी थाप रख सकते है । 
उससे हमें उत्तम और उत्कृ.ट विचारों का आमास तथा 
उत्तम काय्यी में उस्तेजना मिलती है। एक यार एक सरदार 
ने राजा की इच्छा के विदद्ध कोई उचित और न्याय संगत 
कार्य्य करने फे विषय में दूसरे सरदार से परामर्श फरते हुए 


४ ( १७६४ ) 
कद्दा, “पर महाशय राजाओं का क्रोध आप जानते हैं, झत्यु 
सामने रफ्खी हैं” । दूसरे सरदार ने चद उष्तर दिया “तब तो 
मुझमें और आपमें फेवल इतनाही अंतर है कि मैं आज मरूंगा 
और आप कर । इस “ अभिप्रायगर्मित ? वाक्य से किसका 
उत्साह नहीं बढ़ेगा, किसका चित्त डढ़ नहीं होगा ? कोई छोटा 
है या बड़ा, यह फोई वात नहीं, मुख्य बात यह है कि जे| जस 
श्रेणी में है उसके धर्म का पालन करता है या नहीं । साधारण 
दिया बुद्धि का मनुष्य भी यदि सय्यांद का ध्यान रखते हुप्ट 
भ्रम॑पूर्वंक अपना कार्य्य करता जाय तो बह उसी प्रकार सफल- 
मनेास्थ दो सकता है जिस प्रकार कोई बड़ा बुद्धिमान महुष्य । 
इस विषय पर मुझे यहुत फदने की आवश्यकता नहीं । पढ़ने का 
बड़ा भारी अल्भ्य और मनेहर लाभ यह है कि उससे चित्त 
घुभ भावनाओं और भौढ़ विधेचनाओं से पूर्ण हो जाता है । जब. 
कभी जी चाहे महुष्यछुपचाप बैठ जाय और जे कुछ उसने पढ़ा 
हो उसफा चिंतन करते हुप्ट उपयेागी और आनंदभद्‌ विचार 
की धारा में मझ द्वो जाय, इसके लिये उसे किसी प्रकार: के 
बाहरी आधार की आवश्यकता नहीं। खाली बैठ रहने के 
समय--जैसे रेल नौका आदि की यात्रा में--द्मारे लिये यह 
पक अच्छा लासकारी मानसिक व्यायाम सफ्पा जुआ है कि 
हम किसी अच्छे पंथकार की कोई पुस्तक उठा लें और उसकी 
यातों की, उसकी चकत्कारपूर्स-युक्तियां को तथा उसके मनोहर 
चष्ठांतों को हृदय में इस क्रम से धारण करते जांय कि जब 


( शम० ) 
अयसर पड़े तब हम उन्हें उपस्थित कर सके । हृदय का यह 
भांडार ऐेसा होगा जो फर्भी ग़ाली न होगा, दिन दिन यढ़ता 
जायगा। इस भ्रकार एदय में संच्चित किये डुए भाव और धृ्टांत 
मेतियों के समान होंगे जिनकी आमा फभी नष्ट या क्षीण 
नहीं दोती । 

पढ़ने से हमारे व्यवसायों फी घुराइयों और श्रलोमनों फा, 
हमारे आचार व्यवहार की घुटियों का, हमारे समय फी क- 
अधुकत्तियों फा जो निराकरण होता है घद भी थोड़ा लाभ नहीं 
है। इस धिपय में श्रध्ययन औपषधोपचार फा काम करता है। 
जो लोग दिन भर ऐसे कामों में हैरान रहते हैँ जिनमें फठिन 
तर्क दितर्क और सूह्स विधेचना फी आवश्यकता होती है उन्हें 
चाहिए कि जब अयचकाश मिले तब थे विस्तृत कर्पना धाले 
लेखकों फी भावमयी रचनाओं का ऋवलोफन करे । पर जहां 
नक देसा जाता दै ऐसे लोग उर्छण कठ्पना-पूर्ण रचनाओं 
और कार्यों से दुर भागते हैं, ये यद्द नहीं सममते फि उन्हें ऐसी 
पुस्तकों फे अध्ययन फी वड़ी आवश्यकता है । क्योंकि जो अपने 
समस्त जीवन का संस्कार करना चाहता हो उसे अंत-करण 
की पेसी शक्तियाँ का अभ्यास रसना चाहिए जिनका काम 
डसे अपने नित्य के व्यवसाय में नहीं पड़ता अथवा जिनके 
व्यवहाए फी ओर उसकी स्वाभाविक भ्रकृत्ति नहीं होती | तफे- 
शास्त्र फा अभ्यास पेसे लोग फे लिये बडुत उपयोगी होगा जो 
अमाणपृर्षफ यथातथ्य यात कहने तथा जशौढ़ युक्ति देने में 


( रैम ) 
अनभ्यस्त हैं। जो जदिल विवेचना और कठिन मानसिक 
प्रयास मैं व्यस्त रहते हैं. काव्यों के अवलोकन से उनके चित्त 
को बहुत विधाम और आनंद मिलेगा। बहुत से लोगों के 
लिये ऐतिहासिक पुस्तक औपध ओर पुएई का काम करेंगी । 
विशेष विशेष पुस्तक विशेष विशेष अ्रवस्थाओं के लिये उपयोगी 
होंगी । नाचरंग और भोग बिलास की शद्दुत्ति का संशोधन 
भूत हरि के नीति और चैराग्य शतक तथा केशव की विश्ञान- 
गीता झादि से हो सकता है। जिसमें प्राकृतिक दृश्यों फे सौं- 
दर्ग्य अत्ुभव की क्मता नहीं उसमें फालिदास और भवभूति 
करे बाण खुनते खुलते यह क्षमतर आए जायगी। धत्येक अवसर 
और प्रत्येक दशा के लिये चारमीकि का महाकाव्य उपयुक्त 
होगा । जो हर समय उद्सीन और मुंह लटकाये रहते हैं. उनकी 
दव( भप्प्तेंदु दसिख्यिद्र और प्रतपपनएए्यण पिश्र प्हे नाव्को 
तथा चंगाली लेखक दीनयंघु मिन्न के उपन्यासों से हो सकती 
है। मानसिक विकार्से के लिये पुस्तकें बहुत ही उपयुक्त औपध 
हैं। जिनका चित्त अपने आसपास के व्यापार्रो को दिन रात 
देखते देसते ऊब गया हो उन्हें चाहिप्ए कि थे श्ररुत घटनाओं 
ओऔर बृत्तांतें से पूर्ण यात्रा की पुस्तक पढ़ें । इससे उनका 
चित्त चहल जायगा और उनमें फुस्ती आ जायगी। चीन में 
तेरह मास,” 'भारत प्रमण? “कोलंबस की यात्रा? आदि को 
हाथ में लेकर जब वे चीन, लंका, अमेरिका की चैठे बैठे सैर 
करेंगे सब थे अपने को कारागार से मुक्त हुआ सममेंगे और 


( हुंघर ) 
सष्टि के विस्तार को देख प्रसन्न होंगे। संकीर्ण भाव के लोगों 
के आगे इतिद्दास की पोधियां पोल कर रखनी याहिएं | एक 
अंधकार फहता है-- मुझे स्मरण आता है कि मैंने एक चार 
ऐसे पुरुष को जो पत्नी के मरने पर उसके वियेग में दिन दिन 
घुलता जाता था और किसी भ्रकार की दवा दारु के पास नहीं 
जाता था भूगर्भशासत्र की दस पांच यातें खुनाफर चंगा कर 
दिया। मैंने ते। यह सेाचा है कि जिस प्रकार पुस्तकालयां में 
लोग विपय के अज़ुसार दर्शन, सखित, इतिहास, काव्य, चिश्षान 
आदि लिय कर आलमारियों पर चिपकाते हैं में उसी धकार 
जिन जिन शोर्मों के लिये जो जो धुस्तके उपफारयी हो उनकी 
आलमारियों पर उन्हीं रोगों फे नाम काश, ज्वर, शोकोन्माद 
आदि लिख कर लगा दे । आगे चल कर यही ग्रंधफार थोड़ा 
गंभीर हा कर फिर कहता है “जब कोई एक ऐसा दुश्य 
तुम्हारे चित्त में समा जाता है जिसका निराकरण लो सकता 
है--और तुम यह समभने सगते हो कि जब ईश्वर ने इस एक 
खझुण से तुम्दें घंचित रफ्वा तो फिर जीवन व्यर्थ है, तव ठुम्दारं 
लिये भ्रच्छा यद होगा कि तुम बड़े यड़े पुरुषों के जीवनचरित 
द्वाथ में लो । फिर देखो कि उनमें एक प्ष्ठ भी ऐसा न मिलेगा 
जिसमें फिसी तुम्दारे ऐसे दुग्पर का पचड़ा गाया गया हो । 
भल्येक पृष्ठ में यरावर जीवन में अग्रसर होते जाने की यात 
मिलेगी, तुम पर जहां कोई दुःख पड़ा नुम सममते हो कि यरर 
मुम बिना हाथ यैर के हो गये, लुम्हारी कमर द्वद गई! नहीं 


( रैम्हे ) 
कभी नहीं ! तुम्हारे दाथपैर इटे नहीं उनमें सुनकुनी चढ़ गई है । 
जीवनचरित में तुम देखोगे कि किस प्रकार दुःखों फो लांघता 
फाँद्ता महान, पुरुष का जीवन आगे बढ़ता गया है ” | 
मज॒प्य को किन किन विषयों के पठन का क्रम रखना 
ठीक होगा इसका विचार बहुत कुछ उसके व्यवसाय के 
अजुसार होना चाहिए । जो दिन रात किससे कहानियां ही 
चढ़ा करता है. घह अच्छा गणितश् कभी नहीं हो सकता। 
चर यह ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ने का मुख्य उद्देश्य अंतः- 
करण श्रर्थात्‌ उसकी सब शक्तियां का समान संस्कार है 
जिसमें जब जिस शक्ति का प्रयोजन पड़े उससे काम लिया 
जा सके। इससे हमें आंख मूंद्र कर विद्या के किसी एक ही 
विभाग की ओर संलझ न हो जाना चाहिए । विचेचना शक्ति 
का ऐसा धननन्‍्य अभ्यास न करना चारहिण्ण जिससे करपना 
शक्ति मारी जाय और कढपना के व्यवहार फी भी इतनी 
अधिकता न हो कि विधेचना-शक्ति मंद पड़ जाय । दोनों का 
पदला एक हिसाव से रक्‍्खा जाय---ठीक उसी प्रकार से जैसे 
संगीत में घडुत से चाजे पक साथ चज़ते हैं पर उनमें से कोई 
शक दुसरे को दवा कर ऊंचा नहीं होने पाता, सब इस कम 
चजते हैं कि खर-मैत्री बनी रहे | यदि कोई वज़ाज़ दिन रात 
कपड़ों ही की वात चीत किया करे तो लोग ऊब जाँय और 
उसके पास फोई न बैंठे । एक अछुभवी नौतिज्ञ कहता है-- 
* जा कोई मज॒ष्य व्यवसाय संबंधी अध्ययन हो कौ ओर 


( रप्छ ) 


द्तचित रहेगा, संस्कार-शिक्षा की ओर मन न लगावेगा उसे 
यह समझ रखना चाहिप्प कि व्यवसाय-शिक्षा चाहे कितनी 
दी पूर्ण हो उससे व्यवसाय का पूरा परिक्षान नहीं हो सकता | 
व्यवसाय! की नियम-पद्धति में उसे उसके व्यवसाय का एक 
अत्यंत आवश्यक अंग सीयने को रद जायगा, उसे इसका 
बोध न होगा कि व्यवसाय की विशेष विशेष बातों का मज॒प्प 
की सामान्य प्रकृत्तियों और भावनाओं से कैसा संबंध हैं। 
कानून ही के व्यवसाय को लो | एक ओर तो इससे बढ़ कर 
कृत्रिम, आडंवरपूर्य तथा माथुकता-शन्य दुसरा विषय नहीं, 
दूसरी ओर मज्नप्य जाति के खत्त्व, उसकी खतंत्रता आदि से 
यह धनिष्ट संबंध सखता हैँ खिससे एक धकील फे लिये सब 
बातों का थोड़ा बहुत जानकार होना जितना श्रावश्यक है 
उतना अच्छा फानूनदां होना नहीं। जो मलजुष्य घिया फेप्प्क 
ही अंग में लिप रह जाता हैँ वह उस अंग का भी पूर्ण 
अधिकारी नहीं हो सकता यर्ोकि बिद्या के भिन्न मिप्न अंगों 
'का संबंध एक दूसरे से खगा हुआ हैं, वे एक दूसरे फे आशित 
हैँ । जो अपना सारा जीवन फेवल व्याकरण ही में विता देंते 
ईं उनकी विद्या बुद्धि जैसी होती है बह प्रकट ही है। जो 
आँस मूंद कर किसी एक ही विपय में लीन रह जाता है 
खंखार उसे सूखों की कोटि में समझता है| वह कुछ नद्दी 
जानता | जद्दाज्ञ पर पृथ्यी की परिकमा करते हुपए कई यंदर- 
गार्डों पर उतरना पड़ता है, यदि विधाम फे खिये नहीं तो 


६ रेण्ड ) 

रखद के लिये सही। इसी से मेरा अत्येक मलुष्य से यह 
कहना है कि जहां तक हो सफे किसी एक वियपय में प्रधीणता 
ग्राप्त करते हुएए सच चातो की आवश्यक जानफारी धाप्त करते 
हुएए पूरे सञ्ग॒प्य चनो। इससे उस विपय भें भी उत्हृएता 
आवेगी और मानव जीवन भी सफल होगा । इसी ढंग से 
कुम उस विचार-संकीर्णता से बच सकते जो फिरती पक ही 
विषय में मग्न रहने वालों में पाई जाती हैं। सारांश यह कि 
पेशा चा व्यवसाय चाहे जो हो, जो लोग उसी पेशे ही मर में 
राह जांयगे वे उन चीनियों के समान मितदर्शों और संकीर्ण 
शान फे हो जांयये जो अपने बना्ट हुप्य भूगोल के नकशे में 
चीन साप्नाज्य के तो छोटे छोटे गांवों तक फो लिखते है पर उस' 
के झागे लिख देते हैं “अशात मरूभूमि, बर्वेरों का निवास है?” । 
शरीर के। खस्य रखने के लिये यह आवश्यक है कि आहार 

के लिये भिन्न भिन्न भ्रकार के और भिन्न भिन्न शुण रखने वाले 
पदार्थ हों। हमें ऐेसी वस्तुओं का भोजन करना चाहिए जिनसे 
रूधिर भी वने, मांस भी बने, मेद भी बने, अस्थि सी बने । महुष्य 
शोटी ही पर नहीं रह सकते । यदि वे केवल रोटी ही खांय तो 
उनके जोड़ों और पेशियों में फुरती न रहेगी, स्नायुओं की शक्ति 
क्लीण हो जायगी, :ह्मथ पैर न उठेंगे, और रक्त कुपित हो 
जायगा ; जो दशा शरीर की हैं चद्दी आत्मा की भी है । अंतः- 
करण तभी सशक्त और फ़रतीला रह सकता है जब उसके 
फेपण के लिये भिन्न मिन्न प्रकार की चस्तुएँ ही पहुंचाई जाँय। 


६ रैम ) 


उसकी कल्पना-शक्ति को भी पोषण सामग्री पहुंचानी होगी 
और विवेचाना शक्ति को भी, विवेक को भी पुष्ट रखना दोगा 
आर भावना को भी तीतम्र रखना होगा | इस प्रकार 'अंतःकरण 
की खस्थ और वलिए्ट रखना छी पढ़ने का उद्देज्य दै। अध्ययन 
से अंतःफरण की सारी शक्तियों का अभ्यास बढ़ता है, इससे 
चल ओर उत्साह भी प्राप्त होता और झावश्यकतालुसार शांति 
भी आती है। 
मैं ऊपर चतला चुका हूँ कि पढ़ने का एक उद्देश्य चित्त 
में चेतावनी और उत्तेजना से भरी उत्तम उक्तियों को धारण 
करना भी है । इसी प्रकार पढ़ने का एक प्रयोजन यह भी ए 
फि इतिहास और काव्य से उत्कृष्ट कर्मों के दृष्टोतों को खुन 
कर उन्हें छृदय में अंकित करके सजावे, ठीक उसी भांति जैसे 
ग्रु्णी चिनकफार अपनी चित्रशाला को सजाता हैं । इन दृष्टोतो 
ओर घटनाओं को एक एक करके स्म॒ति फे सम्मुय लाना, 
उनके ध्यारों पर ध्यान देना, उनके महत्व का चिंतन करना, 
आर छनसे उपदेश श्रहण करना कितना आनंददायक होता 
है! ये चित्र जिन्हें पाठक अपनी स्थति में उपस्थित फरेंगे 
उनने दौ रंग विरंग के होंगे जितने प्रकार के अंथ थे देखेंगे ! 
उन्‍हें मिन्न भिन्न जातियां के इतिहास से, श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन 
कूचांनों से, कवियों की श्रलौकिक सृष्टि से, यात्रियों और 
अम्वेषक्ोों की छान यौन से, यैशानिकरों के अखुसंघान से अनेक 
अफाए के यस्पिए और सत्प्रेस्ण रप्य आएए होंगे। थे येदत्यास 


( रेप ) 


अंकित महात्मा भीष्म के उस समय के पराक्रम को देखेंगे 
ऊय ये रथ पर चढ़े पॉडव सेना पर असिवाय्य अस्नो की 
चर्पा कर रहे थे, अपने वाणों के असंड प्रवाह से पांडवां को 
विकल कर रहे थे, और अर्जुन ऐसे धीर और पराक्रमी पुरुष 
के धैर्य को छुड़ा रहे थे। उसके उपरांत फिर उन्हों वृद्ध 
भीष्म पितामह को पाठक शरशय्या पर लेठे लेटे राजनीति 
और धर्म्म फे गृढ़ तरवों का उपदेश करते देखेंगे । पाठक अपने 
स्घृतिकेत्र में देश भक्ति के और सच्ची चीरता के इस दश्य का 
जब चाह तब देसस सकते हैँ--“ आज १६३५ संबत्‌ फे श्रावण 
मास की सप्तमी है। श्राज मेवाड़ के राजपूत 'स्वर्गादपि 
गरीयसी! जन्मभूमि के लिये प्राण देने को उच्यत हुप्ट हैं। 
बादशाह अकबर की कई लास सेना राजा मानखिंह के साथ 
मेघाड़ पर अधिकार करने को आई है। मुगल सम्राद्‌ सूरय्यवंश 
पर कल्लंफ फी कालिमा लगाने पर उद्यत है। इधर भेवाड़ फे 
चीरशिरोमणि महाराणा भ्तापसिंह जी इस वंश की पवित्रता 
केए अदल रपने के लिये प्राणपण से फरिवद्ध हू । सच्चे छत्रिय 
चीर ने सच्चे क्षमियपन फे गौरव की रच्ता का संकल्प किया 
है | चिरस्मस्णीय हल्दी घाट के मैदान में मेवाड़ के अचलंब 
ऋर गौरघ खरूप केवल बाइस हज़ार राजपूत चौर इकट्ठे हैं 
झीर महाराणा प्रताप इनके नेता चनकर असंख्य मुगल सेना 
की गति का अवरोध करने को यड़े हैँ? | पाठकों फो इतना 
ही आभास दे देना बहुत होगा, ये स्वयं भिन्न मित्न घकार की 
पुस्तकों से भिन्न मिन्न भकार के मनोहर दृश्य चुन लेंगे! 


६ रैम्म ) 
सच्चा विधालुरागी ज्ञान भापति का साधन इस लिये 
फरेगा जिसमें वह अपना तथा दूसरे का दितनसाधन कर 
सके। उसका सुस्य उद्देश्य उन शक्तियों की चूद्धि और परि- 
प्टति का साधन द्वोना चाहिए जो उसे आपस हैँ और उस 
साधन का मुसज्य फल वह आनंद धोना चादिए जो जान द्वारा 
प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति फो पढ़ने का लाभ मैं और यपा 
बतलाऊँ ? प्रसिद्ध श्रंग्रेज़ विद्वान येकन का उपदेश है कि 
“हमें रंडन मंडन करने के लिये, विश्वास और अंगीकार 
करने के लिये और तरह तरह फी बात छेड़ने के लिये नहीं 
पढ़ना चादिए्ः बल्कि विवेक और विचार फे लिये पढ़ना 
चाहिए” । आगे चल कर उसने पठन, घार्सालाप, और लेसन 
का भेद सममराया है कि पठन से पूर्णता, पार्चालाप से तत्परता, 
और लेपन से यथार्थता आती है। इसी से यह कहता है-- 
“यदि कोई मलुष्य थोड़ा लिसे तो समझना चाहिप्ट उसे 
धारणा की आवश्यकता है, यदि थोड़ा वार्त्ताल्ाप करें तो 
सममाना चादिप्प कि उसमें उपस्थित बुद्धि का अभाव है और 
यदि थोड़ा पढ़े तो समझना चाहिप्प कि उसे चतुराई और 
समझ की आवश्यकता है” | बरातच्नीव और लिखना दोनों 
यहुत घयेजनीय हैं, वातच्रीत व्यवह्यर कुशल एुरुणों को प्रायः 
चुस्तक का काम देती है, पर विद्याजरायी के लिये पढ़ना पक 
चड़ा भारी मंत्र है जिसके भरभाव से चिर-काल का संचित 
शान-भांडार उसके सामने खुल पड़ता है, वद सब काल के पुरुषों 


( श्म& ) 


का समकाद्ोन हो जाता है, और सब जातियों के चिचार्ये का 
आगार बन जाता है, सैकड़ों पीढ़ियां फे भयल का फल उसके 
हाथ में श्रा जाता है । यह प्रत्यक्ष हे कि मनुष्य के कम्मों की 
व्यचस्था ज्ञान से पाप्त होती है, और शान वही श्रेष्ठ है जो 
विपफ्यें से संबंध रखता है | ऐसे शान का द्वार अध्ययन है । 
पर अध्ययन था पढ़ना है पया घस्तु ? विना किसी उद्देश्य 
के यों ही सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलदते जाना, जैसा 
फि भ्राय+ लोग सन बहलाव के लिये अवकाश के समय किया 
करते हैं, पढ़ना नहीं है वल्कि उनमें लिखी बातों को विचार 
चूर्यक स्थिए किये हुएए नियमों और व्यवस्था के अहुलार पूर्ण 
रूप से हृदय में ग्रहण और धारण करने का नाम पढ़ना है । 
आर्थर हेलल्‍्टस कहते हैं---“प्रत्येक स्त्री पुरुष को जो थोड़ा चहुत 
पढ़ सकता है अपने पढ़ने का कोई उद्देश्य स्थिए कर लेना 
चाहिए | चह अपनी शिक्षा का फोई एक मूलकांड मान ले 
जिससे चारों ओर शाखाएँ निकल कर उस मूल छूत्त के लिये 
अकाश ओर धायु संचित करें जो आगे चलकणए शोभायमान 
ओर उपयोगी निकले तथा बराबर पफूलता फलता रहे”। 
विद्यार्थी के इसका ध्यान सच से पहले रखना चाहिए । यदि 
चह बिना नकृशे था भव यंत्र के योंदी बिद्या के श्रगम समुद्र 
में घल पड़ेगा और यदद स्थिर न कर लेगा कि उसे किस बंदर 
फी ओर चलना है ते या तो उसकी नाव डूब जायगी या 
दवा और लद्रों फी कोके खाती इधर उधर दफराती फिरेगी?। 
यहां पर कोई एक ऐसी युक्ति बतलाने कर चेणट करना मूर्लता 


( रु& ) 
ही धोगी जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने लिये अधयन 
का मार्ग स्पिए फरे। हां इतना कहा जा सकता है कि कोई 
दुरप सरसरी तोर पर पढ़ने का अभ्यास न डाले बल्कि अपने 
मानसिक संस्कार का ध्यान ग्क़्से । यदि बह प्ेसा करेगा 
तो डसे कुछ दिनों में आप से आप मालम हो जायया फि फ्या 
करना चादिए्ए | यद्यपि अध्ययन के लिये कोई ऐसी सदीक 
युक्ति नहीं बतलाई ज्ञा सकती पर विद्यार्थी फो जिन साधारण 
सिद्धांतों पर अपने अध्ययन का क्रम स्थिर करना चाहिए ये 


निधोरित फिए जा सकते हैं । 
सर से पदली घात तो यद्द हैं फि पढ़ना नियमपूर्वेंक होना 
चाहिए, अर्थात्‌ उसके लिये नित्य कुछ समय रख लेना चाहिए 
और इस बात का ध्यान रखना चादहिए्य कियहुत ही आवश्यक 
यातों के छोड़ और दूसरी वातें उस समय के बीच वाधव न 
होने पायें । यदि विद्यार्थी को जीविका के लिये फोई काम 
करना पड़ठा है तो यह समय खुबीते के अनुसार दी रक्‍्खा 
जा सकता है। वहुत करके ऐसे व्यक्ति को संध्या द्वी को ऐसा 
समय मिल सकता है जिसमें चह अपनी प्रिय पुस्तकों फो 
हाथ में ले। अन्यथा सबेरे का समय द्वी एकाग्र चित्त से अध्य- 
गन करने के /लिये उपयुक्त दोता है। उस समय चित्त वड्धत 
तत्पर रहता है। रात मर के विध्ाम से उसकी सारी शक्तियां 
काम करने के लिये तैयार रहती हैं । सूख्दास के विपय में 
असिद्ध है कि थे नित्य सबेरे स्वानादि के _उपयत्तःकुछ पद 


( सह ) 
बना कर तब जल पान आदि करते थे। यही घात कई मक्त 
कवियों के विषय में कही जाती है। प्रसिद्ध अंग्रेज्न उप्त्यास- 
कार स्काट प्रातःकाल जल पान आदि कर के देपहर तक 
दिखता था। पर चाहे सबेरे का समय हो, चाहे संध्या फा, चाहे 
शफ घंटे का समय लगाया जाय, चाहे दे। घंटे का, चाहे तीन 
पंटे का उसका नियम वरवर सपना चाहिए । देव ही सब कुछ 
है। प्रायः ऐसा होता है कि हमे पढ़ने लिखने फेो जो नहीं चाहता, 
श्रालस्य मालूम होता है। इसे दढ़तापूर्चक रोफना चाहिए, नहीं 
तो आत्मसंस्काए की सारी आशा धूल में मिल जायगी। इस 
गुर प्रभाव से पचने की सय से अच्छी युक्ति यही है कि बाँधे 
हुएए नियम का दढ़तापू्वंक पालन करे, उसे हूटने न दे। 
हमार चित्त सदा एक सप् नहीं रहता । उसमें सदा एक सी 
तस्पसता नहीं रहती। श्राज् हम जिस बात के लेकर आशा 
और उत्साह से भरे हैं उसी बात से कल कोई आशा नहीं 
चँधती । भत्येक मनुष्य चित्त की इस चंचलता के घशीभूत है । 
पर यदि युद्धि उदय होकर तुम्हें आलस्प छोड़ने और उत्साह 
के अभाव में भी कठपुतली की तरह चटपट काम कर चलने 
का आदेश करे और तुम उस काम को कर चलो तो थोड़ी हवा 
देण में देखेंगे फि लुम में ज्यों का त्यों उत्साह आ गया है 
फिए तुम सोचेगे कि हमने बहुत अच्छा किया जो अपने नि- 
यमित विधान आलस्थ फे फेर में पड़कर नहीं छीड़े। बुद्धि 
की साधना का सहारा दे', आलस्य और सिक्तता को अपने 


( शहर). 
डढ़ खंफरप दाग हटाओ, फिर देसेगे कि आलस्य तुर्मई श्राता 
शी नहीं और तुम्हारे चित्त में संघम और अध्यवसाय फा खं- 
स्कार दृढ़ हो गया है । 
दूसरी बात यह है कि पढ़ना समझ घूक फर हो. श्रयांत्‌ 
इस संथकार के भाव को ठीक ठीक सममने का उद्दे भय रफसें, 
उसकी धाक्यरचना पर ध्यान दें, उसके पूर्वयज्ञ और उत्तर 
यश फो समझे, उसकी धुटियों का पता लगायें तथा उसके 
सिद्धांतों की परीक्षा फर्ट । हम जो पुस्तक पढ़े उसका मत भी 
देखें और अपना मन भी देसें।उस पुस्तक का अभिप्राय 
पा है। उस अभिप्राय का साधन बद्ध फिस ढंग से करती है ! 
क्या दम उसके अभिम्राय को पूर्ण रूप से समभते है और 
डसफे साधन का अच्छी तरद निरीक्षण फरते हैँ ? क्या उसमें 
फिए हुए तर्क से हमारासाधन होता है? क्या उसके वर्सत 
शमागे चित्त में स्प्टटश्य उपस्थित करने हैँ? उसमें घस्तुओं और 
बस्तुओं के जो जो प्रसंग आए है उन्दें हम अच्छी तरह सम: 
भते हैं ? सारांश यह हुआ कि क्या हमारा चित्त वही भाव 
अहण करता है जो भंधकार ने धारण किया था फ्या एम उसी 
रूप से विवेचना करते हैं जिस रूप से उसने की थी, पधा 
हमारे विचार में भी बैसा छी आया है जैसा उसके विचार में 
आया था? यदि नहीं, तो फ्या दम यद्ददेस सकते हैँ किन किन 
यातों में और कहां तक हम उससे सहमत नहीं हैं और क्यों 
सहमत नहीं हैं ? इत्त भश्केी का ठीक टीक़ उत्तर ब्रिना ख़दमता 


( ४३ ) 


फे साथ दब कर अध्ययन किए हुएए नही दिया जा सकता। इस 
शीति से अध्ययन करने का कष्ट पयः नवयुवक नही उठाते पर 
उन्हें समझ रखना चाहिए कि विना इस ढंग रे श्रध्ययन किए 
किसी अच्छे अंध या बड़े अंधकार का अभिप्राय पूर्ण रूप से 
समझ में नहीं झा सकता । यद प्रणाली पहले चहुत लबी चौड़ी 
ओर कछ्टलाध्य अरतीत होगी पर थोड़े दिनों के अभ्यास्र से थे 
हम इसका अज्ुसरण सहज में और जलदो जल्दी करने तलगेंगे। 
काल पाकर हमें इसकी टेव सी पड़ जायगी और हम भूट झट 
'ृष्ठ पर पृष्ठ पढ़ते जांयगें ओर हमारा पढ़ना इसी प्रणाली के 
अजुसार आप से आप होगा । पर यदि ऐसा न भी हो तो भी 
इस प्रणाली से अध्ययन करने में जो अधिक समय और परि- 
अ्रम लगेगा उससे भरपूर लाभ होया | जो पुस्तक इस प्रकार 
समम वूझ फर पूर्ण रूप से पढी जायगी यह सब दिन के लिये 
धमारी हो जायगी, उसके भाव हमारी नस नस से घुस ज्ञांयगे 
और उसका घिपय हमारे ज्ञान का एक अंग दी जायगा। इस 
अकार पूर्ण रूप से दस पुस्तकों का पढ़ना साधारण रीति से 
सौ पुस्तकों के पढ़ने से अच्छा है | जो मुसाफिर डाक गाड़ी 
में यैठा रम्य से रम्य भाकृतिक दृश्यों के चीच से हो कर ३५ 
मीछ भति घंदे के हिसाब से भागा जाता है बह भला फ्या 
देख खुन सकता है ? चह शक बड़े देश से है। कर निकल 
जायगा पर उसकी विशेषताओं को न जान सकेगा। एक बात 
और भी है कि यदि इस प्रणाली का पूर्णतया अब्॒सरण किया 
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९ रह ) 
झआयगा सो पढ़ने से यड़ी सुगमता दोगी क्योंकि इसके द्वारा 
हम मस्तुत पुस्तकों की अच्छी बातों का पूरा आनंद लेते जायगे । 
बहुत से नदयुवक यह कद्दते सुने जाते दे कि मैंने यद्द पढ़ा हैं 
पर यदि उनसे पूछिप्ट ते पुरतक के नाम केसिया और कोई 
बात नहीं यतला सकते | यह कोई पढ़ना नहों! है, इसे समझ 
यूक कर पढ़ना नहीं कह सकते | तुम किसी पुस्तक का तब 
तफ पढ़ी हुई नहीं कद्द सकते जब तक कि उसका स्लार तत्त्व, 
डसके निर्धारण की शैल्ली, भंधफार की त्तर्कना-प्रणाली, तथा 
उसके सिद्धांतों को पुष्ट करने घाले दृष्ट्ांत तुम्दारे मन में बैठ 
नजाँय। + 

मैने अ्रध्ययन की उस पणाली से बहुत ही लाभ उठाया 
है जिसे उद्धस्णी फहते हैं । इस प्रणाली में घार वार देएराने , 
की फ्रिया करनी पड़ती है जिससे पढ़ी हुई चात मन में बैठ 
जाती है। मैं पढ़ने में इसी भ्रणाल्नी का अनुसरण फरता हूं । 
लय में फिसी पुस्तक फा एक प्रफरण पढ़ छुफता ई ठव मैं 
पुस्तक को यंद कर देता ६ और उसमें आई हुई मुख्य मुख्य 
/ बातों फे फिर ध्यान पर चढ़ाता हूं । इसी क्रम से में एक एफ 
प्रकरण पढ़ता जाता हूं । जब पुस्तक समाप्त हो जाती है तब में 
सारी पुस्तक के विषय वा भञुकम, पक एक घकरण फरफे, 
मन में धाएण करता ईं और इस भकार पुस्तक की सारी यातों 
को मन में दोएरा जाता ६। यद हो सकठा दे कि कोई मजुष्प, 
बहुत सौ पुस्तकें पढ़े भौर कुछ भी न जाने। पढने का जो 


कं 
६ शहष ) , 

ढंग ऊपर घतलाया गया है उसके अ्ठुसार यदि कोई पढ़े 
ते! उसे पुस्तफोां के विषय पर पूरा अधिकार ही जायगा। यह 
दंग जल्दी जल्दी पढ़ने के खिये सो उपयुक्त सही है पर सम्पषर्‌ 
रूप से पढ़ने फे लिये उपयुक्त है । जब कोई युवा पुरुष पढ़ना 
आरंभ करे तव उसे चाहिप्ए कि वद धीरे धीरे समझ बूक कर 
पढ़े, ठीफ उसी अकार जैसे फोई हरफारा जब अपनी यात्रा 
आर॑म फरता है तब धीरे धीरे चलता है फिर ज्यों ज्यों पैर 
गरमाता जाता हे घद अपनी चाल बढ़ाता जाता है। यदि 
कोई पाठक पदले ही बहुत अधिक आगे बढ़ता चाहगा तो 
उम्पफा चित्त बहुत स्री बातेर फे बोक से घवड़जायगा और बह 
विपय फो ग्रहण ओर धारण न कर सकेगा । प्रायौन काल के 

पंडित और विद्वान्‌ श्राज कल के पंडितों और विद्वानों से एक 
बात में अच्छे थे, उनफे पास थोड़ी छी सी पुस्तक रहती थीं 
ओर ये उन्हें अच्छी तरद पढ़ते थे। क्योंकि चहुत सी पुस्तकों 
ही से बोध नहीं हो जाता । बोध फे लिये यद देखना आवश्यक 

नहीं है कि 'दमने कितना पढ़ा है! बल्कि यद देखना झावश्यक 

है कि ' हमें कितना उपस्थित है? | एफ अनाड़ी किसान सौ, 
यीथे में भी उत्तनी फसल नहीं पैदा करए सकता जितनी एक 

अतुर किसान पचास वीघधे में कर सकता है । हु 


चढ़ने फे समय एक नोट छुक रफ लेने से बड़ी सहायता 


प्रिल सकती है।जो पुस्तक तुम पढ़ो उसके उत्तम और चमत्कार- 
पूर्ण अंशो फो उसमे अत्तए क्रम से या और किसी ऋम से 


( *&६ ) 


डांकते जाओ। पढ़ते समय हाथ में एक पेंसिल भी रफ्सा, और 
( यदि पुस्तक तुम्दारी ही हो तो ) पृष्ठ के फिनारे पेंसे स्थलों 
पर निशान करते जाओ जो बार यार पढ़ने योग्य हाँ, जिनमें 
कोई सुंदर उक्ति हो, जो संदिग्ध हो, अथवा जिनके विपय में 
छानचीन आधश्यक हो | पठन-भ्रणाली के कई एक लेखकों ने 
धुस्तक पर निशान करने के लिये इतने प्रकार फे चिह घनाप्ए 
हैँ कि यदि कोई परठक उनका व्यवहार करे तो सारी पुस्तक 
ही रेंग जाय | पर मैं ने जहां तक अलुभव किया है फ्िघत चार 
चिह्ों ही से काम चल आता है, वे चार चिह ये दै-- 
। इस चिह से यह सूचित होता है फ्लि जहां यह लगा है 
उस स्थल फा भाव या उक्ति सुंदर है। 
2६ इससे ऊपर वाले चिह का उलदा श्रभिप्राय समझना 
चाहिए । 
? इस चिद्द से यह अभिषभ्राय है कि यात खद्िग्ध या झय- 
थार्थ है। 
० यह सूचित करता हैं कि फथन यहीं से उद्धृत है, वा 
विचार कद्दी से लिए गए हैं। 
बडुत से चिहों का आडवर रखने से पढ़ने भ्रे खुबिधा 
न होगी चरन रुकायट ही होगी, क्योंकि पढ़ने वाले का ध्यान 
इन्हीं चिहाँ को ओर रहेगा, विपय वी ओर न रदेया । उसका 
पढ़ना इसी धकार का होगा जैसे कोई रास्ते से मील आर 
फ्सलांग के पत्थर मगरिचता चले और चार्रो ओर के य्मणीय 
इश्यां और विशेषताओं की ओर ध्यान न दे । 


( १६७ ) 
पढ़ने में विधयो का थिभाग सी अत्यंत भयोेजनीय है। 
हमें ऐेसी शक्ति प्राप्त करनी चाहिप्य कि जिससे धारण करने 
ओऔग्य विचार का पक वार हमारे चित्त में संचार दो 
उसे हम धारण कर लें। 'नोट बुफ' और चिहों से, जिनका 
लल्लेय्प ऊपर हुआ है, विपय-विभाग में वड़ी सहायता मिलेगी 
पर सब से अधिक सिद्धि अंतभ्करण में स्थित अन्यय व्यतिरिक 
की शक्ति की साधना खे होगी | पाठक को अपने विचारों को 
खुब्यवस्थित करने का अभ्यास करना चांहिए्ट। ज्यों ज्यों चह 
पढ़ता जाय त्वें त्यों उन भावों और विपयों फो ऋमवद्ध करता 
जाय जो उसके सामने आये । 
चिपयों के अध्ययन का कोई क्रम होना चाहिए । इस ऋम 
का अभाव बड़ी भारी भूल है जो द्रायः नवयुवर्कों से हुआ 
करती है। ये काव्य पढ़ते पढ़ते इतिहास पढ़ने लगते हैं, 
इतिहास छोड़ कर तकंबिया की ओर भुकते हैं, फिर उपन्यास 
हाथ में लेकर चेठते हैं, सारांश यह है कि जैसे भिखमंगे पक 
छए से दूसरा द्वार देखा फरते है बैसे ही वे एक विपय से 
दूसरे विषय की ओर ज्ञाया करते हैं। वे लोहे की खान पोदते 
खोदते तांबे की पान खोदने लगते हैं फिर सीसे की सान की 
ओर लपकते हैं। सार्येश यह है कि एक एक कर के ये प्रत्यक 
विषय का पल्ला चूसते हैं पर किसी में भी कुछ काल तक 
नहीं लगे रहते । इस प्रकार का पढ़ना अध्ययन के उद्देश्य और 
अभिप्राय का साधक नहीं वाधक होता है ॥इस में चित्त सदा 


( रध्थ ) 
चंचल और अस्थिर रहता है, श्रीर बहुत से दियया का चोर 
खाद देने से दुद्धि स्तन्ध और शिथिल हो जाती है। सोचना 
आाद्दिप्ट कि पढ़ने फा उद्देश्य यया है। जैसा कि येकन ने कहा 
है “पढ़ना संडन मंडन करने, था मानने मनाने के लिये नहीं 
होता बल्कि विचार और विधेक के लिये दोता है” ! अस्त, 
हम लोग जो कुछ पढ़ें एक क्रम फे साथ पढ़ें जिसमें जो कुछ हम 
पढ़ें उसे अ्रच्छी तरह समझे घूम । पढना हमें फेघल शान की 
सामग्री प्रदान करता है, विषय में पूर्ण अधिकार चिंतन से 
होता है। जिस प्रकार चौपाए एक यार जो कुछ खाते हैं उसे 
फिर छुगाली के द्वारा कई धार फूंचते हैं तव घह उनके शरीर 
सें लगता है, इसी भार श्रध्ययन मेँ बिना चर्वित चर्वण फे मान 
औढ नहीं दोता । यों ही मोदे तौर पर बडुत से विपयों का स्पर्श 
फरते रहने से ज्ञान के सांडार की चुद्धि नहीं होती क्योंफि 
दूसरों के फघन को न हम ठीक ठीफ दोहरा सफते हैँ और न 
उनके तर्फ और धमाण के अपने छृदय में उपस्थित कर सकते 
हैं। इस धकार की जानकारी वैसी ही होती है जेसी सुनी 
खुनाई यातों की | इस प्रकार की जानकारी जो कभी कहीं प्रकट 
करता है तो उसका आधार या नो कुछ रघे हुए वापय टोने 
हैं या बिना सोचे समझे सिद्धांत डे 
मान खीजिए कि किसी ने महाराष्ट्र जाति के अम्युदय 
का इतिदासः पढ़ने में खग्गा लगाया हैं । उसके लिये देश की 
उस अवस्था कीं पूरी छात्र चीन करनी चाहिए जो मद्दाराष्टर 


( ए& ) 
आधिपत्य के समय में थी। पदले तो उसे तत्कालीन लेखकों 
के दिए हुएए छत्तांतो फा पूरा परिचय प्राप्त करना चाहिए, 
जिसमें घटनाओं का क्रम उसे ठीक ठीफ विदित रहे. जिसमें 
उसके सद्दारे पीछे के इतिहास लेखकों के सिद्धांतों और 
अलुमानों फी यह पूर्ण परीक्षा फर सके | उस ढंग से जिस 
बिपय को विद्यार्थी उठावे उसे उसका अंत तक अध्ययन करना 
चाहिए, यह नहीं फि धीच में फिसी अन्य विषय फी फोई 
अच्छी पुस्तक देखी तो सब छोड़ छाड़ फर उसीफी :झोर 
लपक पड़े । समय समय पर सब विषयों का अलुशीसन 
फऋरना चाहिए, पर जो विषय दावाथ में हो उसे एक 
लिकाने पर छोड़ना चाहिए। उस किसान को लोग 
कया फरेंगे जो पफ खेत में दो कूंड डाल कर इल चैस लेकर. 
दुसरे खेत में पहुंचता है, फिर दूसरे से तीसरे में ? लोग यही 
कहगे कि बद्द ऐसा फाम फरके अपना समय और भ्रम नए 
फरता है । चिचार फर देखिए तो यही दशा बहुत से पाठकी 
की पाई जायगी । थे बड़ी अखिरता के साथ कभी एफ विधय 
को द्वाथ में लेते हैँ कमी दूसरा विषय उठाते है, कभी थोड़ा 
इधर पढ़ते हैं कभी थोड़ा उधर, कभी इतिहास का एक 
भकरण पढ़ते है फिर गणित की कोई क्रिया करने लगते हैं। इस 
का फल षपा हो सकता है १ बिना किसी फ्रम और व्यवस्था के 
धारणा में बहुत सी ऊटपटंग और पेमेल चातों को स्थान 
देने से कोई सास नहीं हो सफता। जैसे और सब थातों में 


( २०० ) . डे 
'बैसे ही पढ़ने के विषय में भी पका सिद्धांत यही है कि एक 
समय में एक ही चोज़ पढ़ी जाय, और अच्छी तरह पढ़ी 
जाय | तीन घोड़े पर चढ़ कर केवल सरकसयाले निकलते 
हैं पर सवार जिसे किसो दूर प्रदेश में जाना रहता है. एफ ही 
जँचे हुए घोड़े पर चढ़ कर निकलता है। वह अखिर चित्त 
का महझुष्य जो कभी कविताएं लिखता हैं, कभी पुरातत्व में 
शांग अड़ाता है, कमी राजनैतिक विपयों पर व्याख्यान देता है 
किसी एक में भी अरवीणता नहीं श्राप्त कर सकता। सच्चे 
विद्यार्थी फो इस अकार की कुदान और सरसरी पढ़ाई से 
दूर रहना चाहिप्य। उसे यद्द कभी न समभना चाहिए कि 
बहुत से घिषयों का पल्‍ला चूमने से ही वह कुछ सीख सकता 
हैया यहुत सी पुस्तकें उलटने ही का नाम ख़ूब पढ़ना है। 
एक अलुभवची अंथकार का उपदेश ध्यान देने योग्य है जो 
फहता है-- साधारणतः पढ़ने की ओर अदध्त्ति आनंद और 
शिक्षा फे लिये होती हैं। इससे युवा पुरुष का पढ़ना ऐसा 
होना चाहिए जिसमें कुछ श्रम मालस दो और जिसका कुछ 
विशिष्ट उद्देश्य हो । जिसमें कुछ भ्रम पड़ता है उससे श्रंतः 
करण की सब शक्तियों पर ज्ञोर पड़ता है, और कोई विशेष 
उद्देश्य रप फर हम जो कुछ पढ़तें हैं उसको धारणा जितनी 
दृढ़ता के साथ श्रदण फरती है उतनी दढ़ता के साथ यो दी 
सरखरी तौर पर पढ़ी हुई बातों को नहीं ! न 
घक यात और है। विद्यामिलापी जा कुछ पढ़े उसे 
आलोचनापूर्वक पढे । इसी सिद्धांत की ओर लच्य कर के 


है मेक -3 


एक विद्वान कहता है--“ कुछ पुस्तकें ऐसी होतो हैं जिन्हें « 
सरसरी तौर पर ही पढ़ने के लिये पक आदमी की पूरी उमर 
चाहिए, दूसरी वे जो पढ़ने में सहायक मात्र होती हैं और 
जिनका काम समय समय पर पड़ता है, तीसरी वे जो केवल 
खुशामद वा शिष्टाचार के निमित्त लिखी जाती हैं और जिनका 
केचल देस लेना ही पढ़ जाना है ? | इन भारी भारी पुस्तकों, 
सहायक प्रुस्तको और शिष्ठाचार की पुस्तकों को अलग रख 
कर धिद्यार्थी फो ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो उसे 
कुछ सिखाचें, जे यह वतलावें कि कैसे जीना और फैले 
मरना होता है, जो उसकी धारणा में उत्तम शान का भांडार 
भर दें और फल्पना में उत्तम उत्तम चित्र अंकित कर दें, उसके 
ओेष्ट मनोबेगों को उभाड़ें तथा हृदय की पवित्र और झदुल 
भावनाओं को प्रेरित करें । उसे अपने पढ़ने के लिये पुस्तक 
बहुत सोच विचार कर चुननी चाहिएं. क्योंकि जो समय धुरी | 
पुस्तक देखने में जाता है. वह नष्ट ही जाता है और नप्र करने 
के लिये विद्यार्थी को समय नहीं मिल सकता। अच्छी पुस्तकों 
की भी तीन श्रेणियाँ हैँ--एफ तो वे पुस्तकें जिनका ऊपर 
बताए हुप्ट ढंस से पूर्ण अनुशीलन करना चाहिए्ए, दुखरी वे 
पुस्तक जिनका तीन वार पढ़ जाना ही काफी है, त्तीसरी थे जिन्हें 
एएक बार से अधिफ पढ़ने फी आवश्यकता नहीं। जैसे और 
खब फाम करने के चैसे ही पढ़ने मे भी तीन दंग है-साधारणतः 
पढ़ना, अच्छी तरह पढ़ना, खूब अच्छी तरद् पढ़ना | पर इस 


( #०२ ) 
अंतिम ढंग से पढ़ने के योग्य पुस्तकें कितनी थोड़ों हैं ! ऐसी 
पुस्तक फितनी थोड़ी हैँ जिनके विष्रय में मिल्दन की उक्ति 
चरितार्थ दोती दो फि “पुस्तकों में चेसी दी क्रियमाण जीवन- 
शक्ति उत्पन्न करने फा गुण द्वोता हैं जैसी उनके लिपने वालों 
की आत्मा में थी” । पुस्तकों में उनके कर्ताओं फी पवित्र 
बुद्धि फा सार सींच कर रफ्खा रहता है जिसके सेवम से 
मननशील पुरुषों में शान-शक्ति का सचार द्वोता है। 
मिल्टन ने आलोचनापूर्ण अध्ययन को कर्राव्य ठहरा कर 
इस थात का पक्त लिया कि पुस्तकों के प्रकाशन में किसी 
अफार की याघा राज्य की ओर से न होनी चाहिए, सब प्रफर 
की पुस्तक छप॑ और प्रकाशित हो । बहुत से धार्मिक मद्दात्मा 
हो गए है जो नास्तिकों फी लिखी पुस्तकों को घरायर देखते 
थे। एक धर्म्मात्मा साधु फे विषय में मिल्‍्टन ने लिखा है कि 
४ घद् मनसा, धाचा, कम्मेणा किसी प्रकार कोई पाप नहीं 
फरना चाहता था। एक दिन सोचते सोचते घद इस उलभत 
में पड़ गया कि मैं कैसी बातों पर विचार करूं इसी घीच में 
उसे दैधी सप्त हुआ फि चाहे जो पुस्तक तेरे दवाथ में आबे ड्से 
व्‌ पढ़ डाल फ्योंफि तेरी धुद्धि सत्य फा निर्णय फरने और 
अत्येक विषय की ठीक ठीक परीक्षा फरने के योग्य हैं?। जिसे 
पर््योलोचन का अभ्यास दो जाता दे घद सब प्रकार की 
बातें पढता है पर उनमें जो अच्छी होती हैं उन्हीं को सदरप 
करता है । 


( रूूकदे ) 
मिल्टन ने श्रामे चल कर फिर फहा है--“ पप्तित्त महुष्य 
के निकट सब चस्तुएं पविन्न हैँ, पान पान ही नहीं, लव प्रकार 
का पढ़ना भी, चाहे श्रच्छा दो चाहे चुरा यदि अंतःकरण 
शुद्ध है तो किसी प्रकार फा पढ़ना या किसी भ्रकार की पुस्तर्फ 
उसे फलुपित नहीं कर सकतीं । पुस्तक भोजन की सामग्री 
के समान हैं जिनमें कुछ अच्छी होती है, कुछ घुरो । लोग 
अपनी रुचि फे अनुसार उनको चुन सकते हू। जिसकी पाचन 
शक्ति विगड़ गई है उसके लिये अच्छा भोजन और बुर 
मोज़न फ्या १ इसी अफार दुष्ट भकृति चाले फे लिये उत्तम 
ले उत्तम पुस्तफ भी अच्छे उपयेाण में नहीं लाई जा सकतीं । पर 
पुस्तकों और सान पान फी चस्तुओं भें यह एक अत्तर है फि 
निरूष्ट भोजन खस्थ से म्वस्य शारीर का भी पोषण नहीं फर 
खकता पर निरष्ट पुस्तक पर्य्यालोचन शक्ति रखने वाले विंचेक- 
शील पाठफों फो पता लगाने, खंडन करने, सावधान फरने 
ओर दष्टांत देने में सहायता देती हैं” | मिल्दन फा यह कथन 
चहीं तफ खीफार फिया जा सकता दे जहां तक उसका संबंध 
राज्य फी ओर से पहुंचाई जाने वाली धाघा फे रोकने से हे । 
चद्द विद्यार्थी फे अ्रद्ुसस्ण फे योग्य नहीं है। राज्य फी और: 
से पुस्तकों फे घिषय में फिसी मकार का बंधन होना अनुचित 
है पर विद्यार्थी फे लिये आवश्यक और उपयेगी है| उसे इस 
बात के ऊपर फभी न जाना चाहिपए्ट कि शुद्ध अंतःकरण 
चाले के सिये सब कुछ पवित्र है क्‍योंकि बड़ी कठिनाई तो 


( रूर ) 
अंतिम ढंग से पढ़ने फे योग्य पुस्तकें फितनी थोड़ी दे ! ऐसी 
पुस्तक फितनी थोड़ी हैं. जिनके विपय में मिल्टन की उक्ति 
चरितार्थ द्ोती हो कि “पुस्तकों में चैसी द्वी क्रियमाण जींवन- 
शक्ति उत्पन्न फरने फा गुण दोता है जैसी उनके लिखने बालों 
की आत्मा में थीए। पुस्तकों में उनके फर्त्ताओं की पवित्र 
भरुद्धि का सार पींच कर रफ्खा रहता है जिसके सेवन से 
मननशील पुरुषों में शान-शक्ति का सचार दोता है। 
मिल्टन ने आलोचनापूर्ण अध्ययन को कर्चव्य ठद्वरा कर 

इस बात का पक्ष लिया फि पुस्तकों फे प्रकाशन में किसी 
चफार की घाघा राज्य की ओर से न छोनी चाहिए्ए, सब प्रकर 
की पुस्तक छप और प्रकाशित हो । बुत से धार्मिक मद्दात्मा 
हो गए हैं जे नास्तिकों की लिखी पुस्तकों फो यरायर देखते 
थे। पक धर्म्मात्मा साघु फे विपय में मिल्टन ने लिसा है फि 
४ घद्द मनसा, चाचा, फम्मंणा किसी प्रकार कोई पाप नहीं 
करना चाइता था । एक दिन सोचते सोचते चदद इस उलमन 
में पड़ गया कि मैं कैसी बातों पर विचार करूं। इसी बीच में 
उसे दैवी खम्त डुआ फि चाहे जो पुस्तक तेरे हाथ में आये उसे 
यू पढ़ डाल क्योंकि तेरी घुद्धि सत्य का निर्णय करने और 
घत्येफ विषय की ठीक ठीक परीक्षा करने के योग्य है?”। जिसे 
पय्यलोचन का अभ्यास हो जाता हैं घद सब मकार की 
यातें पढता है पर उनमें जो अच्छी दोती दँ उन्हीं फो अदरए 
करता ह। 


( रण३ ) 
मिल्टन ने आगे चल कर फिर फहा है--“ पवित्र मनुष्य 
के निकद सब घस्तुएं पवित्र हैं, खान पान ही नहीं, सब प्रकार 
का पढ़ना भी, चाहे अच्छा दो चाहे बुरा। यदि अंतः्करण 
शुद्ध है तो फिसी भकार फा पढ़ना चा किसी प्रकार फी पुस्तक 
उसे फलुपित नहीं कर सकतीं । पुस्तक भोजन फी सामग्री 
के समान हैं जिनमें कुछ अच्छी होती हैं, कुछ धुरी । लोग 
अपनी रुचि फे अछुसार उनको घुन सकते हैं। जिसकी पाचन 
शक्ति बिगड़ गई है उसके लिये अच्छा भोजन और बुरा 
भोजन क्‍या ? इसी भ्रकार डुष्ट पन्‍्क्तति वाले के लिये उत्तम 
से उत्तम पुस्तफें भी अच्छे उपयोग में नहीं लाई जा सकती । पर 
पुस्तकों और खान पान फी चस्तुओं में यह एक अंतर है कि 
निकुण् भोजन खस्थ से स्वस्थ शरीर का भी पोषण नहीं कर 
सकता पर निरृष्ठ पुस्तके पर्य्यालोचन शक्तिरखने वाले विवेक- 
शील पाठकों को पता लगाने, संडन फरने, सावधान करने 
और रत देने में सहायता देती हैं »। मिल्टन का यह फथन 
घहट्टी नफ खीकार किया जा सफता है जहां तक उसका संबंध 
गज्य की ओर से पहुंचाई जाने चाली बाघा फो रोकने से है। 
चद्द विधार्थी के अजुसरण के याग्य नहीं है। राज्य की ओर 
ले पुस्तकों के विषय में फिसी प्रकार का बंधन होना अनुचित 
है पर विद्यार्थी के लिये आवश्यक और उथयेगी है। उसे इस 
यात के ऊपर कभी न जाना चादिण कि शुद्ध अ्ंतःकरण 
घाले फे लिये सब कुछ पिन है क्योकि घड़ी कठिनाई तो 


( २०७ ) 
यह है कि हम यद निर्णय नहीं कर सकते कि कौन सी यस्वुएं 
पवित्र हैं । बचपन से लेकर वरसायर हम घुराई की परे रणाशओं से 
घिरे रहते हूँ. ।पंसी असंड पवित्रता कितनों में पाई जाती है 
जिन पर युराइयों के संसर्ग से कुछ फल्‍मप न लगे ? बडुत 
सी पुस्तक एसी हैँ जिन्ें पढ़ फर कोई युवा पुरुष बिना हानि 
उठाए नहीं रह सफता। यदि ऐसा हो भी सकता हो, यदि 
काजल छू कर चह फालिख से वच भी सकता हो तो मो उसे 
कोई लाभ नहीं पहुंच सकता । पदाड़ पर चढ़ फर कंफड़ 
चुनने से क्‍या लाम ? नदियों और तालों में मोती नहीं मिले 
खकते । कुरचिपूर्ण पुस्तकों में समालोचक लोग रचना फे 
चाहे कितने ही चमत्कार द्सिलार्यें पर उनकी कुझवृत्ति फे 
कलंक को नहीं मिटा सकते | ग्वाल, देव आदि कवियों में 
रख और अलंकार की पूर्णता और उक्तियों की शअ्पूर्वता का 
जो आनंद है बद्द उस दानि से घट फर है जो पाठक को 
उनकी विज्ञास-घासना पूर्ण घायधावली से दवा सकती है। इस 
से हमें क्या पढ़ना चाहिप्ए, इसका पूर्ण विचार रखना चाहिप्ट। 
अच्छी पुस्तकों का अहण और घुरी धुस्तकों का त्याग करना 
चाहिप्ए। हमें यह देख लेना चाहिए कि कौन पुस्तकें पवित्र 
और खारणगर्भित हैं और कौन पुस्तकें अ्पचित्र और निःज्लार | 
मन घचन ओर कर्म्म से किए हुए पापों के लिये हम उत्तर- 
दाता हैं और पढ़ने का संबंध मन से है | घस्िद अंगरेजी 
उपन्यास-लेखक स्काद ने जब जाना कि उसके अंतिम दिन 


(६ २०४ ) 


निकट आते जाते हैं तव उसने फद्दा--“अब मेरे ज्ीयन फा 
अंतिम दिन निकट आता जाता है, अब में इस संसार रूपी 
रंगमूमि से विद होना चाहता हूं। मैंने अपने समय में सच 
से अधिक पुस्तकें लिसीं और मुझे यह सोच कर परम 
खंतोष है. कि में ने अपनी पुस्तका द्वारा फिसी मलुप्य का 
अर्म-विश्वास डिगाने या किसी महुप्य का सिद्धांत दूपित 
करने का अयल्न नहीं किया । मैं ने ऐसी फोई चात नहीं लिप्टी 
है जिसे झत्यु-शय्या पर पड़ने के समय मैं मिटा देना चाईं ” । 
इसी प्रकार जब हमारी आयु पूरी ऐोती दिखाई देगी, जब 
हमारे जोचन का अवस्ान निकठ जान पड़ेगा तथ हमें यह 
सोच फर बड़ी शांति होगी कि हमने ऐसी कोई पुस्तक नहीं 
पढ़ी जिसे खझत्युशय्या पर पड़ने के समय हम भूल जाना 
च्वाहे । 


मैं ने अब तक जो कुछ कहा है चद कुबासना-पूर्ण पुस्तक 
ही को लद्य करके, पर मेरी चेतावनी ऐसी पुस्तकों के विपय 
में भी है जिनकी रचना दूपित है, जो आंडवर पूर्ण कृत्रिम 
शब्दावली से भरी हैं, जिनकी धर्णुनशैली भद्दी और जिनके वि- 
चार निकम्मे हैं, और जिनकी ओर ध्यान देन समय और थम , 
के नष्ट करना है। रसविहीन, शब्दाडंबर-पूर्ण काव्य, वनावर्टी 
इतिहास, प्रचलित संशयवाद, उद्देगपूर्ण उपन्यास इनको 
विद्यार्थी अपने सार्ग से दूर रक्खे क्योंकि ये उसकी उच्चति में 
घाधक ही होगे । भद्दात्मा लोग कद गए हैं कि ऐसी बातों: 


६ २०६ ) 


का ग्रदण करना चाहिप्प जो ऊंची हो । पर यदि हम अंतः- 
करण को सूर्खता, अ्रमाद और असत्य द्वारा पतित होने देंगे 
तो यदद कीसे हो सकेेगा। पुस्तकालयां और विघार्थियाँ के 
लिये महान्माओं का यद्द उपदेश कितना अनमेल है ! पढ़ना 
उसाो को चादिप्य जिससे कुछ शिक्षा मिले, न फि केवल उद्वेंग 
उत्पन्न हो, जिससे कुछ संयम आधे, न कि केवल ऊलजतूल 
विचार दा। अध्ययन झूए, सुलखी पेसे कवियों का करना 
साहिए जो मानय प्रकृति को भअत्यक्त करते हैं, न कि ग्वाल 
और देच ऐसे कवियों फा जो विषय घासना झो उत्तेजित 
करते द्व। पढ़ने में इसको अपना श्रटल सिद्धांत रखना 


चाहिए। 

अय पूछी कि यद कैसे जानें कि कौन सी पुस्तकें अच्छी 
और पढने याग्य हैँ शरीर कौन सी पुस्तकें बुरी और रदी में 
फेफ्ने याग्य हैं, तो मैं यही कद्दता कि इस दिपय में लोक- 
मत और परंपरागत आलोचना को श्रमाणए समान कर चलना 
आपहिए | दुरी पुस्तकों पर संसार ने कलंक का टीका लगा 
दिया है, जो धत्यत्त है। यदि तुम आंख खोल कर देखोंगे तो 
थह्ट स्पष्ट दिखाई देगा। यंत्रालयों से जो अनेक शक्ताए की 
चुस्तर्थों नित्य निकला करती दें और जो पदयेजना तथा यर्देय- 
औद्धी वी विलक्ञयता के कारण कुछ दिन वक सोगों यो दहुत 
थिय रदतों दं उनके विपय में यद्द सहज में निम्यित क्या था 
ऋकता ई कि उनफ्ने पड़ने से कोई सास शोगा या नदीं | पक 


( २०७ ) 
प्रकरण फ्या पक एृष्ठ दी पढ़ने से उच्तका उद्देश्य और भाष 
प्रकट है| जायगा। स्णलीपुलाकन्याय द्वाए्प एकचावल से सारी 
बटलोई फा पता चल जाता है। एक चावल जिसे अच्छा 
ज्षमेगा चद बदलोई का भात रुचि फे साथ सायगा, यदि कथा 
या जला मालूम द्वोगा तो छोड़ देगा । जब मैं कुछ पढ़ता हं तो 
किसी अच्छे उद्देश्य से पढ़ता हूं। बद्ढत सी पुस्तक ऐसी 
होती हैं जिन्हें देखते ही प्रकद हो जाता है फि वे उन सिद्धांतों 
के प्रतिकूल हूँ. जिन्हे में उत्तम समभता हँ। ऐसी पुस्तकों के 
विषय में मैं यद नहीं कह सकता कि मुफे उन्हें पढ़ना ही 
साहिए। यदि कोई महुप्य सुझ से आकर कहे कि में बड़ी गूढ़ 
थुक्तियों फे दारा यद सिद्ध करूंगा कि दे! और दे। पांच होते हैं 
तो भुझे उसकी यातें छुनने की अ्रपेत्ञा और चहुत से ज़रूरो 
काम हैं। थदि मुरब्चे का एफ डुकड़ा मुंध में रखते ही मुंह का 
स्वाद बिगड़ जाय सो हमे यह देखने के लिये कि भुरूचा रखना 
चाहिए था नहीं सब का सव खाने की आवश्यकता नहीं है। 
बीस मार्गों में समाप्त किसी बड़े पर साधारण ग्रंथ के त्तोन 
चार भाग पढ़ कर ही हमें प्ंथकार की शक्ति और पहुंच का 
अंदाज़ फर लेना चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि 
यदि हम चीसों भाग पढ़ जाँयगे तो भी हमें कोई उच्च भाव, 
गंभीर अन्वीक्षण चा डद्य का सथ्ा उद्यार न मिलेगा। ऐसे 
घीस भागों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं | ऐसे बहुत से लोग 
पाए जाते हैं. जो फिसी फल की कामना से वा किसी बैकता 


( रूणट ) 

को घसन्न करने के लिये किसी श्रंथ का प्राठ, बिना उसके 
अमिप्राय से कोई संबंध रक्‍्से हुए, सप्ताह वा महीने के भीतर 
जैसे सैसे समाप्त करते हे। विद्यार्थी को ऐसी फोई शाफ़त 
नहीं पडी है। हमें क्‍या पड़ी है कि दम किसी अ्परिचिनत फी 
निकम्मी बातें खुनने जाय। इसी भरकार हमें क्या पडी है 
कि दम कोई दुरी पुस्तक पढ़ने जॉय । जिस प्रकार हम एक से 
अपना पिंड छुड़ाते है उसी प्रकार दूसरी से भी अपना पिंड 
क्यों न छुड़ावें ! 


तर 


छठां प्रकरण । 
स्वास्थ्य विधान । 





“श्रम्मार्थ-काम-मेक्ताणां शरीरं साधन परम? 

इस बात का विश्वास उप्षति के लिये परम आवश्यफ 
है कि स्वास्थ्य-स्त्ता सठ॒प्य का प्रधान धर्म है। बहुत कमे- 
लोग यह अच्छी तरह समभने हैं” कि शरीर का संयम 
भी भद्ठप्य के कर्तव्यों में से है। जब तक शरीर है तमी 
तक अलुष्य खब कुछ कर सकता है। लोग बात यात में 
भगट करते हैं कि शरीर उनका है थे जिस तरह चाहें 
उसे रकखें । प्राकृतिक नियमें का उल्लघंन करने से जो 
चाधा होती है उसे वे एक आकस्मिक आपत्ति समभते 
हैं, अपने किए का फल नहीं समभते । यद्यपि इस शाररिक 
व्यतिकूम का कुफल भी कुदुंच और परिवार के लोगों को 
उतना ही भोगना पड़ता है जितना और अपराधों का, पर 
इस प्रकार का व्यतिकूम करने चाला अपने को अपराधी नहीं 

'गिनता। भद्य पान से जो शासीरिक व्यतिकम होता है उसको 
घुराई तो सब लोग खीकार करते हैं पर यह नहीं समभझते 
कि जैसे यह शारीरिक व्यतिफुम घुसा है चैसे ही अत्येकत 
शारीरिक व्यतिकूम घुरे दे ।बात यह है कि स्वास्थ्य के 

व 


( नर० ) 

नियमी का उल्लंघन भी पाप है। आत्मसंस्कार की बह 
शिक्षा अधूर्य ही सममी जायगी जिस में शरीर-संयम की 
व्यवस्था और खास्थ्य-रक्ता का विधान न दोगा।इसी से 
चड़े बड़े विद्यालयां में जिनमें वैज्ञानिक शिक्षा का पूर्ण 
पर्वंध है शरीर बिज्वान को अ्रच्दा स्थान दिया जाता हैं। 
हमारे कल्याण के लिये जैसे गणित के नियमों और शम्दाँ 
के रूपों का ज्ञान प्राप्त करता आवश्यक द देसे ही शरीर- 
यंत्र की उन क्रियाओं का जानना भी परम आवश्यक है 
जिनके हारा जीवन की स्थिति रहती हैं । जब शर्यर अख्थ 
रदवा ह तव चित्त भी ठीक नहीं रहता 4ग्रीढ़ घुद्धि और 
खूब्म बिवेफ के लिये पुष्ट शरीर का हेना श्ावश्यक है । 
शरीर की रघ्ा करना प्रत्येक घार्मिक का करक्तंब्य दे परपों- 
कि “धरीस्मा्थ खलु धर्म-्साधनम्र! । ईदबर के सामने हमें 
इसका दिखात्र देना दोगा कि दइमने उससे प्राप्त की हुई 
शक्तियाँ का ठीक ठीक उपयोग किया है। इसके लिये समाज 
के अति भी दृम उत्तरदाता हैं क्याँकि उसका कतत्याय 
अन्येक ब्यक्ति के कल्याण पर निर्मर हैं | सब से अधिक 
सो इसारे ब्यतिकम का परिणाम हमारे दी ऊपर पड़ेगा 
अर्पेकि हमारा यह कत्तेंब्य है कि हम किसी शाटीरिक 

शक्ति पर अत्यंत अधिक जोर न डालें। 
स्वास्प्य का यड़ा भारी नियम इस रूप मेँ कहाजा 
सकता द । शर्सर को शक्तियाँ वा जो निदशः क्या मति दछाय 


(्‌ सर हे 


क्षय द्वेता रहता हैं उसकी पूत्ति का ठीक ठोक प्रबंध परस 
आवश्यक छ। शरीर की जे! गर्मी चरावर निकलती रहती 
है ओर उसके संयेजक डुव्य का जो क्षय होता रहता है उसकी 
कड़ी सूचना भूख और प्यास के वेग द्वारा मिलती है। जिस 
पकांर किसी सेना फे सिपाही अधभिपति से कहते हँ कि 
और सामभ्ी लाओ नहीं तो हड़ताल कर दे गे उसी प्रकार 
शारीरिक शक्तियाँ भी शरीरी से अपनी पुकार छुनाती हैं 
और काम बंद करने की धमकी देती दे! घुद्धिमान मलुष्य 
अपना लाम सोच फर उनकी सूचना पर ध्यान देता है और 
उन्हें आधश्यकता फे श्रलुसार ताज़ी हवा, अन्न और जल पहुँ- 
चाता है। जिन अवययोँ से स्वच्छ घायु का उपयोग होता है 
उन्हें श्यासवाहक 'अबयव फहते हैं, जे भोजन ग्रहण करते 
है. उसका रख तैयार फरते हैं उन्हें पाचफ अवयच कहते 
हैं, को सारे शरीर में रक्त द्वार वायु और रस का संचार 
ऋरते हैं थे संचारफ 'अवयच कहलाते हें, जो शरीर के 
अनावश्यक छव्याँ को बाहर करते हैँ वे मत्त-वाहक अवयवब 
कहलाते हैँ । चुत सी अवस्थाओं में तो अधिकतर यह 
भरुप्योँ दी के वश की घात है कि वे इन अवयवॉकी स्वस्थ 
दशा में स्फे जिसमें दे अपना काम ठीक ठीक कए सके | 
यदि वे ऐसा न करेंगे तो उनके शरीर के भीतर जो चाय 
होता है घद पोषण की अपेक्षा अधिक दोगा, जिसका परिणाम 
रोग और रुत्यु है। उनका मस्तिष्क और हृदय भी जो जीवन 


€ चर ) 
के आधार हैं अश्वक होने के कारण अपना काम छोड़ देंगे। 
घर जो लोग इस विषय में अपने लास कत्तंव्य को विचारगे 
ये दी बातों का पूरा ध्यान रक्खेंगे, मोज़न का और व्यायाम 
का | व्यायाम संचारक-अवबययोँ को इसका टीक ठीक संचार 
करने में सहायता देता है। मोजन-संचारक और मलवाहऋ 
अवयत्रों क्री क्रिया का उपकम करता हैं । स्वास्थ्य के लिये और 
बहुतासी धातें का विचार रखना होता है, जैसे ताज़ी हवा, 
ऋतु के अनुकूल कपड़े खचे का, विधाम और नींद का इत्यादि 
इत्यादि | पर मोदे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यदि 
मजुप्पयामोजन ओर व्यायाम फे विपय में पूरी सावधानी रफ़्से 
तो बह भला चंगा रह सकता है। यह भी आवश्यऊ है कि 
मलपष्य सफ़ाई से रहे और कोई प्रेसा व्यवसाय न करे जो 
स्वास्थ्य को दामिकर दे 
भोजन के विषय में पका सिद्धांत यदद है कि न चडुत 
अधिक साय और न वहुत कम । अधिक खाने से कसी कमी 
जितनी दानि हो जाती है डसनी कम खाने से नहीं दाती । यदि 
नुम पककाशय और अतड़ियों पर इतना बोस डाले कि वे उसे 
सँमाल न सके सो उनका व्टाम यंद दो जायगा | इस विपय में 
संयम का ध्यान बराबर रखना चाहिए और इस बात को 
खममना चाहिप्य कि दस जीने फे लिये खाते दें, न कि खाने के 
पिदे जीते हैं । मोज़न उतना ही करना चादिए जिसने में सुर्टटि 
दो जाय, डसके ऊपर केयल मज़े के लिये स्गते जाना ठीक नहीं 


( रश३ ) 
है। शरीर पेपषण के लिये यह आवश्यक है कि जो कुछ ंम 
खाँय उसमें कई प्रकार के द्वव्य हो, जैसे सत्त (जो आये, मांस, 
अंडे, आदि[में दोता है ), चिकनाई ( जो दूध, घी, चरवची, तेल 
आदि में होती है), लसी (जो चीनी, सावूदाना, शहद, आदि में 
होती है) और खनिज पदार्थ (जे! पानी, नमक, क्ञार आदि है) । 
खास्थ्य के लिये जैसे यद आवश्यक है कि भोजन बहुत 
अधिक न किया जाय चैसे ही यह भी आवश्यक हैकिफोई एक 
ही प्रकार की वस्तु बहुत अधिक न खाई जाय। हमें मिला जला 
सोजन करना चाहिए अर्थात्‌ हमारे भोजन में कई भ्रकार की चीज़ें 
रहनी चाहिए जिसमें आवश्यक मात्रा में थे सब द्रव्य पहुंचे 
जिनसे शरोर का पोषण होता है और उसमें शक्ति आती है। 
कोई पदार्थ बराबर भोजन का काम नहीं दे सकता शर्थात्‌ शरीर 
के ज्ञय फो नहीं रोक सकता, जब तक कि उसमें शरीर-तंतु 
बनाने चाला खत्त न हो। जिस पदार्थ में यह सत्त आवश्यक 
मात्रा में होता है चद्दी चरावर आहार के लिये उपयेगगी हो 
सकता है। खनिज अंश का भी उसमें रहना आवश्यक है । 
लखी था चिकनाई दो में से एक भी हो तो काम चल 
सकता है । 
यद्यपि भोजन में सत्त वाले पदार्थों का उपयेग बहुत होता 
है पर उन्हें अधिक माजा में साने से खर्च भी अधिक हेतता 
है। एक जवान आदमी को शरीर को पूत्ति के लिये ४००० 
ग्रेन कारयन और ८०० श्रेन नाइद्रोज़न की आवश्यकता 


( दुगड 3 
दवोती हैं। सच याले पदार्थों में खाघारणतः सैकड़ा पीछे ५३ 
आय कारबन और १४ भाग नाइट्रोजन छोतठा हैं। अतः ४००० 
प्रेव कारयन के लिये मछुप्य फो ७१०० प्लेन सत्त खाता 
चाहिप्ट। ७५०० प्रेन में ११०० श्रेन नाइद्रोजन होता है जो 
आवश्यक से चौशुना हैं । इससे सत्त ही श्रधिक खाने से मेंदे 
पर बहुत ज़ोर पड़ता हैं और औतो को फालतू नाइद्रोजन . 
निकालने में यड़ा परिथम पड़ता है। स्निग्ध पदार्थी ( घी, 
मफ्खन, तेल श्रादि ) तथा चीनी आदि में कारबन का भाग 
घट्त अधिक होता हैं और नाइट्रोजन कुछ भी नहीं होता । 
मोजन के साथ घी घा मकक्‍यन आदि मिला लेने से सत्त की 
थहुत कुछ आवश्यकता पूरो हो जाती है । भोजन में कुछ चीनी 
आदि का रहना भी उपकारी है । 
भोजन के विषय में ठीक ठीफ कोई नियम निर्धारित करना 

अखंभव है । प्रत्येक मलुप्य फो अपने निज फे अलुभव द्वारा 
यह देता चाहिए्ए उसे क्या क्या घस्तु कितनी कितनी खानी 
चाहिप्य। लोगों की प्रकृति जुदी जुदी दोती हैं। कोई मॉस 
नहीं खा सकते, कोई रोटी नहीं पचा सफते । बहुत से लोग 
घेसे होते हैं जिनका पेट उरद की दाल खाते ही बिगड़ जाता 
है। सारांश यद अत्येक मझुप्य यद आप निश्चित कर सकता ई 
एके उसे कौन सी धस्तु असुकृस पड़ती है और कौन प्तिकुस । 
उसे यद्द उपदेश दैने की उतनी आधणश्यकता नर्दी है कि नुस 
यह स्थाया करो, यह न स्वाया करो | ध्यान रखने की यात फैेयल 


( रहप ) 
इसनी ही है फि भोजन भिन्न भिन्न प्रकार का हे और उसमें 
संयम रक्‍खा जाय । दे! चार बातें और बतलाने फी हैँ । एक, 
भोजन के उपयंत फिर दूसरा भोजन कुछ अंतर देकर किया 
ज्ञाय जिसमें पहले भोजन को पचने का समय मिले । जब तक 
घुक बार किया हुआ भोजन पच न जाय तव तक दूसरा भोजन 
न करना चाहिए। यदि तमने सवेरे ६ बजे कुछ जलपान कर 
लिया है, तो दस यजे फे पहले भोजन न फरे | इसी प्रकार 
संध्या के समय यदि कुछ जलपान कर लिया है तो रात को नौ 
बजे से पहले भोजन न करो। कसरत करने के पीछे तुरंत ही 
भोजन न फरो, शरीर फो थोड़ा ठिफाने होने देश! तव उस पर 
भोजन पचाने का बोक डालो । इस बात का ध्यान रक्‍क्खो कि 
खाने फी जो चीज़ें आये ये ताज़ी और अच्छी हो, सड़ी गली न 
हो। भोजन अच्छी तग्द से पका हो कच्चा न रहे | जो लोग मांस 
साते हूँ उन्हें चीच बीच में मछली भी खानी चाहिए | अनाज 
के साथ साग भाजी या तरकारी का रहना भी आवश्यक है । 
गाली सेर दे। सेर दुध पी जाने की श्रपेत्ता उसे भोजन के साथ 
मिला कर खाना अच्छा है। जाड़े के दिनों में स्विग्ध पदार्थी 
कण खेचन कुछ यढ़ा देना चादहिष्ण और गरमी में कम कर देना 
चआाहिप्प १ बिना भूख के भोजन करना ठीक नहीं। भोजन 
का उतना ही अंश डपकारी होता ८ जितना पथता है, बिना 
चचे भोजन से हुनि को छोड़ लाभ नहीां। बहुत लोग यह 
समभने हैँ कि जितना दो भोजन पेट में जाय उतना ही अच्छा 


( १5 ) 
और थे दिन भर कुछ न कुछ पेट में डालने की चिंता में रहा 
करते हैं, फल यद्द दोता हैं कि उनकी पाचन-शक्ति विगड़ 
जाती हैं, और उन्हें मंदाग्नि संग्रहणी आदि कई प्रकार के रोग 
खलग जाते हैं। 
साद्य पदार्थों पर किचार फरके अथ में पेय पदार्थों के 
घिपय में कुछ कहना चाहता हूं । धाचीन यूनानियों का थद 
सिद्धांत था कि पीने के लिये पानी से बढ़ कर श्र कोई 
पदार्थ नहीं । गरम देश के लॉगों के लिये यह सिद्धांत बड़े 
काम का है।टंढे देशों के लोग चाय, काफ़ी, शराब आदि 
उत्तेजक पदायों का सेवन रखते हैं। खसथ और दृष्ट छुष्ट 
मज॒प्प फे लिये उत्तेजक पदार्थों की उतनी आवश्यकता नहीं 
होनी । थोड़ी चाय या काफ़ी फा पीना अच्छा है, फर्तोफि उस 
से शरीर में फुर्ती आती हैँ और शरीर के चाय फा कुछ 
अवसोध द्वोता है । पर चाय श्रधिक नहीं पीनी चाहिए, अधिक 
पीने से भय रद्ता हैं । चाय से छुथा की पूर्ति दोती है इससे 
यात्रा इत्यादि में उसका व्ययहार अच्छा ऐ। एक साहब चाय 
की प्रशंसा इस प्रकार करते हँ--/चाय पीने बाला थोड़ा भ्या 
कर भी शोर को बनाए रप सकता हैं ”। पर यद्द स्मरण 
सपना चाहिप्:ट पानी जिस झुग़मता से पिया जाता है उस 
खुगमता से चाय आदि नही पी जा सकती । पानी सब प्रकृति 
के लोगों के खभांवतः अजुकूल होता है पर बहुत से लोग 
च्वाय आदि नहीं पी सकते | यड्भधठ से छात्र आज कल रात को 


( रह७ ) 


जागने के लिये ख़ूब चाय पी लेते हैं | यह साधन चुरा है। 
, फेसरत के समय भी चाय नहीं पीनी चाहिए | लगातार चंहुतत 
देर तक परिश्रम करते करते यदि शरीर शिथिल हो गया हो 
' तो थोड़ी सी चाय पी लेने से शरीर स्वस्थ हो जाता है. पर 
प्यास लगने पर पानी ही पीना ठीक होता है। गरमी के 
दिनों मे थोड़ा शरबत पी लेने से शरीर में उंढक आ जाती है: 
और घबराहट दुर हो जाती है | सारांश यह कि साने पीने में भी 
हमें उसी प्रकार चिचार से काम लेना चाहिए्ट जैसे और सब 
कार्मी में | हमें अति कभी न करनी चाहिए. और अज्ञुभच से 
जे बात पाई जाय उसी को स््रीकार करना चाहिएए। केवल 
फलाहार ऋरना, फेचल पयाहाए करना, जल ही को समस्त 
व्याधियों का नाशक वतलाना ये सब सनक की बातें हैं । ऐसी 
ऐसी बातें उन्हीं को शोभा दे सकती हैं जो कहते हैं कि मोध्त 
किसी एक हो घकार के सांप्रदायिक विश्वास से हो सकती 
है। मजुप्य फे लिये सब से पका सिद्धांत तो यह है कि वह 
संयम रकक्‍्खे | यदि कोई युवा घुरुष पान पान के असंयम द्वारा 
अपना खोने का शरीर मिद्दी कर दे तो यह उसका बड़ा भारी 
अपराध है। सान पान के विषय में जितनी व्यर्थ की बकवाद 
होती है उतनी धम्म को छोड़ कर और किसी चिपय की नहीं। 
बात यह है कि जो लोग पेखी बकवाद किया फरते दूँ थे 
शरीर-शासत्र फे नियमों को कुछ भी नहीं जानते ! यदि युवा पुरुष 
थोड़ी सी जानकारी इस शास्त्र के विषय में भाप्त कर ले तो 
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उन्ददे फिर खान पान के विपय में बहुत सा उपदेश झुनने की 
आवश्यकता न रह जाय और ये आप ही निश्चित कर लिया 
करे कि यया पाना चाहिए, फ्या पीना चाहिए, किससे बचना 
चाहिए । सान पान में समय का नियम यांधो, सादा भोजन 
संयम के साथ करो । 
अब मैं भांग, शराय आदि उत्तेजक पदार्थों के विषय में दो 
आर यातें फहता हैं । यह तो सर्वंसम्मत हैं फि इनका नियमित 
ओर अधिक भाज्ना में सेवन दोपो का घर है । जिन्हें इनके अधिक 
सेचन फी लत लग जाती है उनऊा स्वरा जीवन सत्यानाश हो 
जाना हैं । पर यह कभी नहीं कहा जा सकता फि जो चित्त के 
डदास होने वा शरीर फे शिथिल होने पर थोड़ी सी ठंदाई पी 
लेते हैं वे सीधे काल फे मुखर में ही जा पड़ते हैं। हां जो खोग 
अपने को चश में नहीं रम्म सकते, जिनके लिये संयम यड्ूत 
कठिन हैं, जिन्हें थोड़े से यद्भुत करते कुछ देर नहीं--पेसे लोगों 
फे लिये उचित यही है. कि ये एक 'दम वचे रहें। उत्तेजक 
पदार्थों से बचना युवा पुरुषों के लिये तो बहुत अच्छा द। 
पर पक चुल्लू भांग को विष का घृंट कहना अत्युक्ति हैं । किसी 
दिन भर के थे मांदे मल॒ुष्य को संघ्या के समय थोड़ी रंदाई 
पौते देख यह कहना कि ' चस, अब यद्द चौपद गया? आ्ंबर 
ही जान पड़ेगा। मैंने घहुत से घुडदों,क देखा है फिलोः 
खलयेरे थोड़ी सी अफीम खे लेने से दिन भर अपना काम यड़ी 
कुरती के खाथ करते है ऐसे घुडदों फो दम अफ़ीमची नहीं कट 
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सकते । टंढे देशों के लोग भोजन के साथ पाचन आदि के लिये 
थोड़ी मात्रा में सद्य फा सेचन फरते हैं । उनकी चह मात्रा उय 
चढ़ जाती है. तब थे शराबी कहलाने लगते हैँ और घृणा फो 
डरष्टि सर देखे जाते हैं । 
उत्तेजक पदार्थों फे पक्त में इतना कहने के उपरांत मैं यह 
यतलाना आवश्यक समभता हई कि हृष्ट पुष्ठ मनुष्य को, जिसे 
उपयुक्त भोजन और ताज़ी हवा मिलती है, तथा विश्राम और 
व्यायाम करने को मिलता है ऐसे पदार्था की आवश्यकता 
नहीं दे। पाठक मेरे कथन में कुछ विरोधाभास देस कर 
चकित होगे, पर बात यह है. कि इस संस्पार में ऐसे भाग्य- 
मान थोड़े ही हैं जिनका शरीर हृए पुष्ठ हो, जिन्हें बडुत 
अधिक काम न करना पड़ता हो, जो चिना से पीड़ित न 
हों । ऐसे लोग उत्तेजक पदार्थों का थोड़ा बहुत सेवन करे तो 
हानि नहीं | चालीस वर्ष की अवस्था के उपरांत बहुत लोगों 
को उत्तेजक पदार्थों फे सेवन फी आवश्यकता होती है यर्धोकि 
उनसे भोजन पचता और शरीर में लगता है तथा शिथिल 
अंगों में काम करने की फुरती आती है। प्ऐेसी अवस्था में भी 
उत्तेजक छृब्य की मात्रा थाड़ी हो और वह क्रमशः बढ़ने 
न्नपाये। 
अब रही छहुक्के सिगरेट आदि पीने की बात । इस संयंध में 

चहले तो यद् जानना चाहिष्ट कि भले चंगे आदमी को तंबाकू 
में किसी रूप में सी कोई लाम नहीं पहुँच सकता । नंबाकू 
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का व्यसन चाहे गाने का हो. चादे पीने का, चाहें सूंधने का, 
ब्यर्य शरीर निष्प्रयोजन ही है। इससे युवा पुरुषों को अपने 
कार्य्य में कोई सहायता नहीं मिल सकती। सिगरेट पीने वालें 
ब्यर्थ कडडबा घुआं उड़ा कर पस्मेश्वर की खच्छ बायु को 
दूपित करते हैं और सुकुमार नाखिका बालों फो कष्ट पहुचाते 
हैं। सुनते हैं कि चित्रकृट के पास के जंगल में दो अंगरेज़ 
सिगरेट पीते दृुण सेर को निकलें। रास्ते फे फिनारे दोनों ओर 
मधु मक्सियों के छत्ते थे। सिगरेट के धुप्रें से मक्सियाँ 
इसनी बिगड़ी कि सब छत्तों को छोड़ करनिकल आई और उन्होंने 
डंकों से उन दोनों साहयों को मार डाला। अधिक संबाफूं 
पीने से हानि होती है इसे फाई भी अखीकार नहीं कर सकता। 
पर इक्कीस वर्ष से ऊपर की अवस्था घाले आयः बहुत से लोगों 
को परिमित माता में तंबाक पीने से कोई हानि नहीं पहुंचती | 
पर यदि हानि न भी पहुंचे तो भी लाम फेई नहीं है । 

इस देश में पान खाने की धथा वहुत दिनों से है | भोजन 
के उपरांत खोग पान साते हैं, आए गए का सत्कार भी पान 
इलायची देकर फरते द ! इस में कोई संदेह नहीं कि भोजन 
के पीछे या कुछ खाने के पीछे दो थीड़र पान खा लेने से मुख 
युद्ध हो जाता है, मुस में किसी भ्रकार की दुर्गघ नहीं रह जाती. 
और मोजन के उपरांत जो एक घफार का आलस्य बा सारी- 


पन आता है घद् दूर हो जाता है। पान पाचन में मी सहायता 
देता है | पर अधिक माघत्ा में पान खाना द्यानिकारक होता 


( रर१ ) + 


है । चहुत अधिक पान साने से अग्नि मंद्‌ हो जाती है, भूख 
पूरी नहीं लगती, एक प्रकार की घबराहट सी घनी रहती है 
जिससे किसी काम में चित्त नहीं लगता, जीम स्तच्च हो 
जाती है जिससे शब्दों का उच्चारण अस्प्ठ और रुक रुक 
कर होने लगता है । जिस प्रकार ऐसे लोग मिलते हैं जो दिन 
रात क्षण ध्षण पर पान चवाया करते हैं उसी प्रकार पेसे लोग 
भी मिलते हैं जो पान के नाम से कोर्सो दूर भागते हैं और सौ 
नरह से नाक भौं सिकोड़ते है। पहले प्रकरूर के लोगों पर. 
यदि दुर्व्यसन सवार है तो दूसरे प्रकार के लोगों पर अपने 
को संयमी प्रकट करने की एक भृटी घुन है । 
अच मै व्यायाम का घिपय लेता है जिस पर ध्यान देने की 
विद्यार्थी चा युवा पुरुष को सब से अधिक आवश्यकता है। 
शरीर और चित्त की खस्थता, मन की फुसती और शक्ति की 
उमंग, चुद्धि की तीत्रता और मनन शाक्ति की सूदमता आदि 
की रक्षा नियमित व्यायाम ही से हो सकती है | व्यायाम भी 
दमागी शिक्षा का एक अंग हैं। जैसे खाने और सोने के विना 
इमारा काम नहीं चल सकता चैसे ही व्यायाम के विना भी 
नहीं चल सकता । व्यायाम ही फे द्वारा हम अपने अंगों, अब- 
यों, और नाड़ियों की शक्ति को स्थिर रस सकते हैं। व्यायाम 
ही के द्वारा एम शरीर के भत्येक भाग में रक्त का संचार समान 
रूप से फर सफते हैं, पर्योकि व्यायाम से पेशियों का द्वाव रक्त 
चाहिनी नाड़ियों पर पड़ता है जिससे रक्त का संचार तीघ 


(६ २२२ ) 

होता है। व्यायाम द्वी के सहारे जीवन सुखमय प्रतीत हों 
सकता है, क्योकि व्यायाम से पाचन में सहयता मिलती है और; 
पाचन ठीक होने से उदासी नहीं रह सकती। व्यायाम ही के 
प्रभाव से मस्तिष्क श्रपना काम ठीक ठीक कर सकता है। 
खंसार में जितने प्रसिद्ध पुरुष हो गप्ट हैं सब ने व्यायाम का 
कोई न कोई दंग निकाल रफखा था। गोस्वामी तुलसीदास 
का नियम था कि नित्य सबेरे!उठ कर वे शीच के लिये कास 
दो फीस निकल जाते थे | शौच ही से लौटते समय उत्तका" 
प्रेत के साक्ात्‌ हवाना असिद्ध है। भूषण कथि को घोड़े पर 
चढ़ने का अच्छा श्रभ्यास था। मदह्ाकबि भवभूति फो यदि 
विध्यपर्चत की घादियों में घूमने का भ्रभ्यास न हेता तो ये 
वृंडकारणय आदि का ऐसा सुन्दर वर्णन न कर सकते | मद्दा- 
राज़ पृथ्वीराज शिकार खेलते खेलते फभी कमी अपने राज्य 
की सीमा के वाहर निकल जातें थे। जय तक तुम आनंद 
वायक और नियमित व्यायाम द्वारा अपने को खस्थ ने कर 


लिया करोगे तव तक तुम्दार अंग या तुम्दारा मस्तिष्क ठीक 
नहीं रह सकता, तुम बातों का ठीफ ठीक घिचार और उचित 
निर्णय नहीं कर सकते । पीले पड़े हुए छात्र को में यही कहँगा, 
“गेंद खेली, कपझी खेलो, पेड़ों में पानी दो, किसी न किसी 
तरदद की फसरत करो”? । जो शारीरिक परिश्रम तुम से 
सदज में हो सफे उसीको कर चलो, शरीर को किसी न किसी 
तरद दिलाओ डुलाओं । मुर से जो पूछते दो तो मैं टदलना 


( ऋररदे ) 


» वा घूमना सब से अधिक स्वास्थवर्दधूक और आनंददायक 
समभता हूं, पर तुम रुचि के अचुसार फेरफार कर लिया 
करो, कभी उछलो कूदो, कभी निशाना लगाओ, कभी सैरो, कभी 
घोड़े की सचारी फरो। यह कभी न कहो कि तुम्हें समय नहीं 
मिलता या तुम्हारे पढ़ने में रुकाचट होती है, पढ़ने में रुकावड- 
ज़रूर होती है पर यह रुकावट होनी चादिप्य । यह न कहो कि 
व्यायाम तुम से हो नहीं सकता। तुम से हो नहीं सकता, 

/ इसी लिये तो तुर्दँ करना चाहिप्ए। बुद्धि को पुराने समय की 
पोधियों के बोक से दबाने की अपेक्ता उत्तम यह होगा कि 
तुम-थोड़ा शरीर-विज्ञान जान लोओऔर स्वास्थ्य के नियर्मो 
का शान भाप्त कर खो तब तुम्हे मालम छोगा कि नौ नौ दस 
दस घंटे तक सिर नीचा किए और कमर कुकाप्ए हुए इस 
प्रकार बैठे रहने से कि नाड्रियों का रक्त स्तंभित होने लगे 
तुम बहुत दिनों तक प्रथ्वी पर नहीं रह सकते । 

पाठक व्यायाम के लाभों को अच्छी तरह समझ कर मुझ 
से इसके नित्य-नियम के विषय में पूछेंगे । थे कहेंगे कि हम 
चहलने फे ते तैयार हैं. पर यह जानना चादते हैं कि कितनी 
दुए तक और कितनी देर तक दहलें | यहां मैं फिर भी यही 
बात कहता हूं कि लोगों फी अ्रवस्था ुदी छुदी दोती है इससे 
कोई ऐसा नियम बताना जो सब फो बरावर अलुकूल पड़े 
माय असंभव सा है। मैं वद्भुतों फो जानता हूं जिन्हें अत्यंत 
अधिक कसरत करने से उतनी ही हानि पहुंचती है जितनी 


( रर४ ) 
न फरने से पहुंचतो हैं । पदले पहल पक वारगी बहुत सा श्रम 
करने लगना हानिकारक क्या भयानक है । जो महुप्य कई' 
सप्ताह तक बरावर कृलम द्वात लिए बैठा रहा है उसका पक 
यारगी उठ फर बड़ी लम्यी दौड़ लगाना ठीक नहीं है । यदि 
किसी कारण से शारीरिक परिश्रम कुछ दिन तक बरावर बंद 
शहा दो तो उसे फिर थोड़ा थोड़ा करके आरंभ फरना चादिर 
और सामर्थ्य देस फर धीरे धीरे बढ़ना चाहिप्ट । एक डाक्टर 
की राय है कि एक भले चंगे आ्रादमी फे लिये नित्य नौ मील तक 
पैदल चलना बहुत नहीं है। इस नी मील में वह चलना फिएना 
शामिल है जो फाम फाज के लिये होता है | पर जो लोग मस्ति- 
भ्क या बुद्धि का काम करते हैँ उनके लिये नित्य इतना अधिक 
परिश्रम करना न सद्दज ही है और न निरापद। मैं ते! सम- 
आना हूं कि नित्य के लिये फोई हिसाव याँधना उतना उपकाएी 
नहीं है । यदि ददलते समय हमें इस यात का ध्यान रहेगा 
कि आज हमें इतने मील अवश्य चलना है ते रहलनाभी 
शुक येक वा कोल्‍्ह फे बेस का चकर हे ज्ञायगा ) जा बात 
आनंद के लिये फी जाती है घद इस अतियंध फे कारण 
पपिसाई दो ज़ायगी । मजु॒ष्य फो दो घंदे खुली हथा में विताना 
व्वाहिप्प और उन द्वो घंटो फे बीच कोई हलका परिश्रम करना 
चारिप तथा फिसी अकार के अतिबंघ था दिसाव का भाव 
वित्त में न आने देना चादिप्ट। सीन मीख धति घंटे के हिसाब 
से टदलना अच्छा हैं! 


( ररप१ ) 


एक डाक्टर ने जिन अंगों पर परिश्रम पड़ता है उनके 
अलजुसार व्यायाम फे त्तीन भेद किये हँ। पदला धचद जिसमें 
शरीर के सब भागों पर समान परिश्रम पड़ता है जैसे तैरना, 
कुशएती लड़ना, पेड़ पर चढ़ना | दूसरा बह जिस में हाथ पैर 
के परिश्रम पड़ता है, जैसे गेंद खेलना, निशाना लगाना आदि, 
तीसरा घह जिसमें पैर और घड़ पर ज़ोर पड़ता है ऊपर का 
भाग फेबल सहायक होता है, जैसे उछलना कूदना, दौड़ना, 
इहलना आदि | इन तीनो में से भत्येक प्रकार का व्यायाम रुचि 
और अबस्पा के अजुसार चुना ज्ञा सकता है । यह यात भी 
देखनी चाहिए: कि किस प्रकार की कसरत लगातार कुछ देर 
तक हो सकती है, किस प्रकार की कसरत से मन में फुरती आती 
दे और किस भ्रकार की कसरत सहज में और सब जगह हो 
सकती है॥ इन सथ चारतों पर विचार फरने से टहलना ही 
सय से अच्छा पड़ता है। पर फेर फार के लिये और और 
मकार का परिश्रम भी,बीच में कर लेना अच्छा है। जमनाशिक 
चा लकड़ी पर की कसरत को में बहुत अच्छा नहीं समझता 
कर्योकि पक तो घह अखाभाविक (कृत्रिम) है दूसरे उसमें असम 
अत्यंत अधिक पड़ता है । 
स्नान का खास्थ्यवद्धंक गुण सब खीकार फरते हैं इस से 
उसके संयंन्ध।में अति के निषेध के.सिघा और बहुत कुछ"कहने 
की क्षरूरत नहीं है। घह्डुत से शुचा पुरुषा नदी, तालाब इत्यादि 
में इलते हैं तव बहुत देर तक नहीं निकलते । यह बुरा है पं इस 
ग्ड 


€ सर ) 
से त्वचा की फ्रिया में सुगमता नहीं, बाधा होनी है । भोजन के 
उपयांत तुरंत स्नान कमी नहीं फरना चआाहिए। टंढे पानी से 
स्नान उतना दी करना घादिए जितने से नहाने के पीछे खूले में 
मामूली गरमी जल्दी आजाय | मनुष्य फे रक्त में साधारणतः 
<प या &£ दरजे की गरमी ोती है । यदि यट गरमी यहुत घट 
जाय या यढ़ जाय तो मदुप्य की अवस्था भयानक हो जाय और 
चह सर जाय | दंढे पानी में स्तान फरने से त्वचा शीतल होती 
है पर साथद्दी खून फी गरमी यढ़ती है | पर थोड़ी देर पारी 
में रहने के पीचे पुन फी गरमी घटने लगती है, नाड्ी मंद्र हो। 
जाती है और प्फ धकार की शिधिलता जान पड़ने लगती है । 
पाती से निफलने पर खून में गरमी आने लगती है और शरीर 
में फुरती जान पड़ती हैं । तीलिये या अंगाछे की रगड़ से यह 
गरमी जल्दी आ जाती है। गरम पानी से नहाने से इसका 
खलदा असर हीता है! नद्ाते समय स्वचा और रक्त दोनों की 
गरमी साथ ही बढ़ती है, नाड़ी तीमर होती है। गरम पानी से 
निकलने पर त््यचा झत्यंत खुकुमार दो जाती है और शक्तवी- 
हिनी नाड़ियाँ फे फिर ढंढी होकर सिकुड़ने या स्तब्ध होने का 
भय रहता है, इससे गरम पानी से नद्दाने के पीछे शायर की 
कपड़े से ढफ लेना दाहिप्य घा फिसी गरम फेठरी में चला 
जाना चाहिए्,, पटक वाणी ठंढी हवा में न निकल पड़ना चवाहिप्ट। 
डए पुष्ट भजुष्प को सवेरे ठंढे पानी में स्वान करने से बड़ी 
फ़ुरती रहती दे पर अशक, दुबंल, तथा गठिया आदि के 


( चर ) 
रोगियों के इस प्रकार के खान से बहुत भय रद्दता है । व्वान 
ऊना बहुत ही लाभकारी है पर यदि समझ बूक् फर फिया 
जाय। श्रत्यंत अधिफ सख्वान करने से, शरोर को अवम्पा का 
विचार न करने से, लाम के बदले हानि होती है । 
खास्थ्य के संबंध में जितनी आवश्यक बातें थी उनका 
उल्लेख में संक्षेप में कर चुका केवल एक निद्रा का विषय 
और रह गया है। भला चंगा आदमी जैसे यह नहीं जानता कि 
पेद फैसे विगड़ता है चैसे ही यह यह नहीं जानता कि लोगों 
फे नींद कैसे नहों आती। नींद के लिये उसे कोई उपाय करने 
की आवश्यकता ही नहीं होती | खेद के साथ कहना पड़ता 
है कि आधिकांश सस्तिष्फ से काम करने वाले नींद 'की सिता 
और चर्चा बहुत किया करते हैं क्योंकि उन्हें मॉँद्‌ बार थार 
घुलाने पर भी नहीं आतो।वे एक कर्वट से दूसरी करवट 
बदला करते है, थफावट से उनऊे अंग श्रंग शिथित्र रदते हैं 
पर नींद उनके पास नहीं फटकती । नीद भी फ्या संदर वस्तु 
है ! जिस समय हम नींद में कपकी लेते डुप्ए बिस्तर पर पड़ते 
हैं उस समय फैसी शांति॥मिल्लती है ! द्वाथ पैर द्िलाना डोलाना 
नहीं चाहते, एक श्रवण्था में कुछ देर पड़े रहना ऋगदते हैं। 
संज्ना भी घीरे घौरे विदा होने लगती है और चेतना हमें छोड़ 
कर अलग जा पड़ती है! और न जाने कहो कहाँ भ्रमण करती 
है। जब मछुय देसे कि उसे नोद जल्दी नही आती तो उसे 
तुरंत उसके कासण का पता लगाना चादिए। क्योंकि नौंद 


( शेर ) 

ही एक ऐसा समय है जब मस्तिव्क की शक्ति के ज्ञय की 
पूर्ति होती है, यदि पूर्ति न होगी तो पागल दोने में इुछ देंर 
नदीं | मस्तिष्क का फाम करने यालों को द्ाथ पैर का काम करने 
वालों की अपेक्षा नंद फी श्रधिक आवश्यकता दोती है! पर 
जिनको अधिक आवश्यकता होती है उन्हीं को नौंद न आते 
की शिकायत होती है, तब फिए ऐसे लोगों का क्या करना 
चाहिए? जिसे उन्निद्र रोग दो उसे अपने रोग के कारण का 
पता लगाना चादिण और सोने के पदले उसे गरम पानी 
से श्लान कर लेना वा थोड़ा दद्ल आना चाहिप्ए॥ कभी 
कभी कोठरी बदल देने से भी उपकार होता है । प्रेसे रोगी 
के नींद लाने फे लिये अफ़ीम, मरफ़िया आदि का सेयन कभी 
नहीं करना चादहिप्ट । * 

अब यद्द बात अच्छा तरद से भरमाणित दो गई है कि 
निद्वा मस्तिष्क के रक्तकोशों के खाली होने से आती है अर्थोत्‌ 
मस्तिष्क में जब रक्त नहीं पहुँचता तभी निदद्गः आरती दे 
इससे निद्वाभिलापा रोगी को चाहिग्प कि बह कोई प्रेसा काम 
न फरे जिससे मस्तिष्क में रक्त का संचार तीमघ्र हो । यदि 
ऐसा रोगी अच्छी तरद्द पता लथा कर देखेगा तो उसे मालूम 
दोगा कि उसके सोग का कारण काम का अधिक चोक 
व्यायाम का अभाध,' रात “को घडुत देर तक पढ़ना लिखना, 
यंद' कमरे में बडुत देर तक बैठना इन्दीं में से कोई है । जब 
कारण सालूस दो जायया तब उपाय खुयम हो जायग्रा। पर 


( २२६ ) 


यदि उल्निद्रता की मात्रा बहुत अधिक चढ़े तो समझना 
चाहिए कि शरीर में कोई व्याधि लग गई है और तुरंत किसी 
अच्छे चिकित्सक को दिसाना चाहिए । मैं यहां पर ऐसे 
उन्किद्र रोग की चर्चा करता हं जो भायः लियने पढ़ने वाले 
लोगों को उनकी भूलों फे कारण हो जाया करता है, जैसे रात 
को बहुत देर तक काम करना, सेने के समय मन में बहुत 
से बातों की चिंता रखना इत्यादि । कभी कभी छात्रगण 
साँस लेने के लिये कैली और कितनी हवा चाहिए. इसका 
कैछ भी ध्यान नहीं रसते । थे जाड़े के दिनों में कोठरी के 
सब किवाड़ बंद कर के से रहते हैं, जिससे उन्हें साँस लेने 
के लिये ताजी ह॒वा नहीं मिलती । 
अब यह प्रश्न रह कि कितने घंटे सोना चाहिएए। इसका 
भी कोई पेखा उत्तर नहीं दिया जा सकता जो सब लोगों पर 
बराबर ठीक घे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें अधिक फाम 
करने की शक्ति छोती है और थे कम सोते है। सेने की 
आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तब धकृति प्रायः आपसे 
आप जगा देती है। पर साधारणतः यह कद्दा जा सकता है 
कि सिखने पढ़ने घाले खोगों को कम से कम सात घंटे सेने 
की आवश्यकता दोती है। यदि दे ग्यारह बजे सोेंगे तो हु 
बजे उठ जाने में उन्हें।कोई कठिनता न होगी । जाड़े, के दिनों 
में ।यदि सबेरे आधा घंटा और साया जाय तो कोई हर्ज़ नह्दों 
है। रूष्ण पछ् में शुक्ल पत्त की अपेक्ता सोने ये अधिऊ आब- 


कर ( र३० ) 
श्यकता दोतो है सपेरे उठना बद्ुत अच्छी यात हैं. पर इस 
अकार का सपेरे उठना नहीं कि सेाने के लिये पूरा समय ही न 
मिले | सवेरे चद्दी उठ सकता है जो रात फो सब्रेरे से जाय । 
यदि विद्यार्थी दस बजे दिया घुका दे तो पाँच बजे स्रेरे उठ 
सकता है । | 


+ 
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